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स्वसमरानन्द्‌ | 


अनन्त कालछे गद्याभयानक्र मोहनगरमें परतंत्रतारूपी थेदके 
महान दढुःखोंको भोगनेवाला आत्मा यक्रायक ज्ञानी साकाशगामी 
जिसी दयावान शक्तिशाली विधावर री डष्टेमें आमभाता है उसे 
परतंत्रताफे मद्दान भ री फरुणागनफ पाष्टमें जाकुलित देख वह विद्या- 
घर कहता है, “रे लात्मन्‌ ! तू कशें अमनेक्ों भूछ गया है ! 
कया तुझको मछूप नहीं कि, तू स्वगंत्र स्वणावी है ? तू निश्चयसे 
तीन लोकक्ा धनी, अर्गत शान, दशन, बीये, सुखमई है? तेरे 
रमने योग्य मोक्षमभरनिषासियी झित्रदिया है ? मिस गोह रामाकी 
पुन्री कुमति कुछदाके ब्यहोर्ग तू मोहित हो रद्दा है उसने तेरी 
है चेतन ] देख कसी दुदशा कर रखी है| तेरी प्म्भसि हर ली 
है। तुझे केरमें डाल रखा दे । तू. ऐसा बावला है हि उप्के 
दिख्ाये हुए अमात्मक् -रूपमें मोहित हो उसके क्षणिक गोदमें तू: 
अपनी प्रथा दुर्बशा कर रहा है । में तेरे कट्से भाकुलित हुमा 
हूं | मेरे चित्तमें तेरे ऊपर बड़ी ही करुणा जाई है । में दुझ्कनो 
इस नगरसे छुड़ा सक्ता हूं । ओर ठुझे तेरी मनोहरी पच्ी भ्ेमणत्रा 
शिततियासे मिल पक्ता हूं। तू कुछ शेका न कर, मोहकी सेनाको 
विध्वंत करनेके कि। तथा तेरे पाएसे अकग रखनेके छिये 
मेरे -पाप्त बहुत फोन दे। में तुझको पूर्ण सहायता. 





स्वसमरानन्द ! (२) 


दूंगा। तू जब यह निश्चय का कि तू घनन्‍त गरुणी 
परम छिडकी जातिंवाला है | पिनरेमें बन्द सिंदके समान अपनी 
' शक्तिको क्‍यों खो रहा है? वृथा झूठा मोह छोड़ | भवबन्धन 
तोड़ |” विद्यापके यह वचन सुन वह चुप हो रद्दा भर कृछ 
उत्तर न दे स्का | विद्याघरने विचार किया-अभी चलना चाहिये। 
एक दफेक्की रस्सीकी रगड़से पत्थरमें चिन्द नहीं बनते, इसलिये 
पुनः पुनः पम्नोधकर इस विचारे दीन मानवक्ा कल्याणकर इप्तके 
दुःखोंको मिटठाना चाहिये। विद्याधर जाता है। वह परतंत्र मात्मा 
एक अचम्भेमें जानाता है परन्तु कुछ समझता नहीं। तथापि जो 
अशुभ परिणतिरूपी सखी भाकर उ्तको बातोंमेँं उलझाती भी 
उप्॒स्ते चित्तमें मरुचि आती जाती दे तथा शुभ परिणतिरूपी 
सखी भो कभी २ इस आत्माको देख नाया करती है उसके दशन 
पा लेनेसे यद्द चित्तमें हर्षित होता है और पुनः उसके देखनेकी 
फापना करता है | वापतवमें इस भवर्पिनरमें पड़े पक्षीके छूटनेके 
लिये अब काललव्यि जागई है । हप्के तीव कर्मोंका क्षयोपशम 
हुआ दे | यह अब मनक्की प्रीढ़ विचारशक्तिमँ जग रहा है | 
क्षरोपर्ामलब्धि देवीने इप्तपर दया की दे | उस्तीकी पेरणासे 
विद्याघरका आगमन हुआ दे | साथ ही विश्युड्िलब्धि देवी 
अब अशुभ हक सखीको पुनः पुनः उप्तके पाप्त मानेसे 
रोक रही है भौर शुम परिणतिको पुनः पद भेनकर उ 
प्रीति शुभ परिणतसे वृद्धि बा रही ्ै कम 
यह जात्मा, णत्र इप्तके सुधारका समय जागया है | अत्र इसके 
दुःखोंका अन्त जा गया है | भव यह शीघ्र ही जपने अनंत 


(३) स्संगरानन्द । - 


बलोंकी श्रद्धाकर परंमज्ञानी विधाघर मिन्नक्री सहायतासे मोह शत्तु- 
से गुद् करनेको तयार हो भायगा भौर मोहकी सेनाका विष्वेत्त 
फरनेका उपाय करेगा। धन्य हैं वे भाणी मो हृप्त सुद्धमें परिणमन 
करते हैं | उनफे जेतरंगरमें अव्यात्मिक चीरप्तका उत्साह जाता 
है, भौर भव वह णपने गृुणघाती किसी शब्मुका परानय करते हैं 
ठो उनफे इर्पकी प्तीमा नहीं रहती ! वे गपने जापमें परमोत्स्ट 
आत्मवीरताफे रप्तका स्वाद ले स्वससरानन्दफे णामोरमें तृप्त 
रहते हुए दिन प्रतिदिन भपनी शक्तिको बढ़ाते चर्षे नाते हैं और 
शिवनगरगें पहुँचनेफे विश्लोंक्रों हृटाते नाते हैं । 
(२) 

ज्ञानी विधाधर थोड़े दिनोके पश्चात्‌ ही संप्तार असीभूत 
खात्माक्नी दुःखगई अवस्थाफो विचारक़र अपने भाप्तनकों त्यागता 
है, भौर मोहनगरमें भाकार जाक् श मार्यसे उप्त आत्माको देखता 
है | बह णात्मा इस समय एफ क्ोनेमें बैठा हुआ अचम्मेफे प्ाथ 
उप्ती विद्यापरफो याद कर करके विचार रहा दे कि वह कोन था 
जो गुश्को कुछ सुनाकर चक्का गया, कई दिन हुए इप्तसे यथपि 
मुझे उप्षकी बाते याद नहीं दे तथापि उन वचनोंक्री मिछझता और 
फोमलता अगतक गेरे मनफो सुहावगी माझम हो रही है । वह 
अवश्य भेरा फोई दिल दी दोगा। जय में उप्तके मनोहर शब्दों- 
को फिर फम सुने ! यह विभावपरिणतिप्ते परेशान जात्मा ऐपा 
मनन कर रहा था, कि यक्रायक वह विद्यापर घोक 35, “ हे 
जात्मन्‌ ! क्या निन्‍ता फर रहा है | कया तुझे अभमीतक भपने 
रूपकी खबर नहीं है ! तू चेहम्यपदका घारी अमर भद्दट भर्ते- 


सखसमरानन्द ।- (9४) 


ख्यात्‌ प्रदेशी, ज्ञान, दशन, सुख, वीये, सम्यक्त, चारित्र, स्वस्वे- 
रछूप तम्मयत्व आदि जनेकानेक गुणोंका भण्डार परम रूपवान 
है । तेरी शक्ति अनन्त अपार है | जो तू अपने पदकी रुचि 
मात्र करे तो तेरा यह कारावाप्त जन्तपनेको प्राप्त हो नाबे | देख 
य्योरे मित्र ! मोह ओर उसकी कुपत्री कुमतिने तुझे ऐप्ता बावला 
बना दिया है, तेरी ज्ञान दष्टिपर मोहनी घूल ढाक दी है कि तू 
जहाँ कनक है वहां पीली मिट्टी देख -रहा है | जहां जगर-बच 
है वहां तू बबूलवन करुपना कर रद्द है, जहां भचल अभिराम 
जआानन्दघाम दै वहां तू नर्केका सुकाम मान रहा है । जहां विपक्ष 
समुद्र है वहां तू अमृतसागर जान रहा है। जहां अम्रतप्तागर 
है वहां तू विषधर कल्पना कर रहा है | णो तुझे अनंत कालतक 
सुख देनेवाक। है उसे तू दुःखदाई जान रहा है । विषयवासनामें 
पड़कर आन तक किस्ती नीवने तृप्तता नहीं पाईं। हे मित्र ! 
मेरी ओर देख ” ये वचन क्या थे, मानो प्याप्के छिये मबरूप 
थे, भूखेके लिये अज्रूप थे। सुनते ही ऊपर देखता है परन्तु 
फिर भी वही आश्रय्यक्री बात है क्योंकि उसकी समझमें 
उदत्त विद्याघरका कथन फिर भी नहीं आया | परन्तु इतकी झचि 
देखकर वह विद्याघर समझ गया कि इसके परिणामोने जपने 
हितकी तरफ ध्यान दिया है और फिर उसको कहता है, हे 
मित्र |] तू कमर कप्त, मोहसे छड्ट, भय न कर, हम तेरी हर प्रका- 
रखे पद्दायता करनेको उच्यत हैं |” अब यह समझता है और 
कहता दे, “ हे मित्र ! तुम्हो! वचन मुझे बहुत ही इष्ट माद्म 
भड़ते हैं । छपाकर ऐसे ही बचनोंका स्मागम छुझे नित्य प्रदान 
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कं | ” विद्याघर जपने उद्देश्यकी पूर्ति समझ कहता है, “ है 
मित्र ! धवष्ठाओ नहीं, हम नित्य तुमको धर्मामृत पान करानेके 
हिये भाएंगे, ” और तुम्हें युद्ध करने योग्य बक्त. प्रदान करेंगे ॥ 
भन्‍्य दे यह आत्मा ! इसको जब देशनालब्धिकी “प्राप्ति हुईं 
है। मिनवाणी जपना अप्तर.करती जाती दे । अतरंगर्में मशुभ 
फर्मोंका कड़वा रप्त बदकता जाता है | शुभ कर्मोड्न मिष्ठरस 
अधिक मीठा होता माता है । यह भांत्मा अवश्य एक न एक्दिन 
मोह शत्रुप्ते युछ ठान उसकों परास्‍्तकर शिवनगरीका राज्य 
क्रेगा | घन्य है यह युद्ध निप्तमें हिंत्ाका छेश नहीं है, नो 
दयामय प्राणिप्तरक्षक है ओर नो अपनी क्रियार्में परम मनोहर 
है। जो इस युद्धमें परिणमन करते हैं, वे अपने जाप ही था- 
त्माकी सत्य सुप्तदाई भूमिक्रामें नयाननन्‍्दोंसे भतीत' स्वसस- 
रानन्दुको रब्धकर परम आहहादित रहते हैं | 
(३) 

४ धन्य है परोपकारी विधापर मिद्षके नित्य धर्मरप्तके दिये 
हुए रुचिमई भोजनसे संसारी आात्माफे शरीरमें पुष्ता जोर 
साहपकी दृद्धि हो रही है। क्रम २ से जव ऐसी अवस्था हो 
गईं दै कि, यह अपने अनंत बढको समझकर होशियार हो गया 
है जौर मोहकी सेनासे युद्ध करमेके लिये तथ्यार हो गया है | 
देशनारूव्य्रिप्ते सीखे हुए विशुद्ध परिणामरूपी तीरोंको निर्मेय 
दोक़र चलाने छगा है | मोह रानाक्की नियत की हुईं आठ प्रफा- 
रकी सेना संस्तारी आत्माके आाठों ओर बक किये हुए है। इसने 
झुभ भावनाके सननरूप अनेक योदाओोंको जपने मित्र ज्ञानी 
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विधाघरको पृण्ण झुपासे प्राप्त कर लिया दे | वे योद्धा उन कर्मोकी 
सेनाके ऊपर अपने तीरोंको छोड़ ९ कर विहुल कर रहे दें! 
इस घमसान युदमें आयु कर्की सेना जो बड़ी ही चद्गर दे इसके 
तीरोंसे बच जाती दे, सदा ही इसके पीछे रहती हुई इसको उस 
स्थानसे निकरने नहीं देती दे | शेष कर्मोके योदाओंकी स्थिति 
कमभोर दोती जाती है । जो कभी उनकी स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी 
सागर थी वह स्थिति घटते २ जंतःकोड़ाकोड़ी प्तागर मात्र रह 
गई है | इन माठ प्रका'की सेनामें ४ कर्मोक्ी सेना बड़ी ही 
तीव्र है. निप्तको घात्तिया कहते हैं। इनका स्वभाव यद्यपि 
युदमें बाणोंकी चोटके पानेसे पहले पत्थर तथा हड्डीके समान 
कठोर था, परन्तु वह खभाव वाणोंकी लगातार चोटोंके पानेसे 
अब लरूकडी तथा वेलके प्मान नरम हो गया है | दया अधातिया 
कर्मोंकी सेनामें मिन योदडाओंका खमाव इतना जशुभरूप था कि 
उनके द्वारा पहुंचाई हुईं चोटें विष और हाछाहलके प्तशन बुरा 
असर करती थीं उनका स्वभाव इस खजात्माकी भावरूपी फोनोंकी 
चोटोसे अब ढीला पढ़कर नीम और कांजीके समान हल्का होता 
चला जाता है तथा अघातिया कर्मोमें मिन योडाओंकी सेनाओंका 
स्वभाव पहिलेहीसे कुछ शुभ था वे योद्धा इस घाहसी मात्माके 
वीरत्वको देख अधिक शुभ होते नाते हैं, जथोत्‌ गुड़, खांडके 
समान जिनका स्वभाव था वह अब बदरूकर अमृत और शक्केरारूप 
होता जाता है | मोहराना अपनी सेनाके बोदाओंको समय २ 
खिरते देखकर चाहता है कि जधिक वलूवान और स्थितिवाले 
क्मोको भेजूं, परन्तु बे इस वीरके पराक्रमसे घबड़ाकर कायर हो 
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रहे हैं। इप्तलिये लाचार हो वह वैसे द्वी करके योडाओंको मेन- 
ता है, भिनकी स्थिति अंतःकोड़ाकोड़ी सागर दे। साहसी भा- 
त्माकी विशुद्ध भावरूपी सेनाके योडाओंके बढको बढ़ते देखकर मो 
नवीन मोहकी फोन है वह अंतर्मूहत तक जंतःकोडाकोड़ी साग- 
रकी स्थितिमें पस्प का संख्यातर्वाँ भाग घटती स्थितिको धरनेवाढी 
दी प्रमय २ में जाती दे । फिर दूपरे अंतमुह॒ते तक उप्त अंत 
स्थितिमे पह्यका संख्यातवाँ भाग घटनी स्थितिवारे क्मोंकी सेना 
समय २ जाया करती है | इस्त तरह करते २ सात या आठसौ 
सागर स्थिति घटनेवाले कर्माकी सेना भव आ जाती है तब एक 
प्रकृतिबंधापप्तरण होता है। इस प्रकार ३४ प्ररृतिबधापप्तरणोके 
द्वारा घटती २ स्थितिवाले कर्मयोद्धा णाते हैं जौर अधिक 
स्पितिवाले कर्मयोडाजोंके भानेक्रा साहपत नहीं होता दे । विशुद्ध 
भावधारी भात्माक्षा ऐसा ही इस समय प्रभाव दे | भम यह 
प्रायोत्य रव्धिका पूर्ण स्वामी दो गया है, इसने कमे-शत्रुओंका 
बहुत बल क्षीण फर दिया है | धन्य हैं वे जात्मा जो इस प्रकार 
शासत्राभ्याप्तके द्वारा वत्तु स्वरूपका पुनः २ मननकर तथा सम्बक्‌ 
मार्गक़ी भावनाकर सपने परिणामोंसे अनादि काढसे ढूग्न कर्म 
श्र भोंको परानय करनेके लिये उद्यमवंत्त रहते हैं | झपना सुधा 
समूह अपने 'निकृट दे उप्तकी प्र।प्तिमं जो रुचिवान द्वोते हैं ने 
संप्तारातीत अविनाशी निभर्ूपकी समाधिमें तन्मय रहनेका हुछाप्त 
करते हुए निमघट कुरुक्षेत्रमं स्वसमरानद्का भोग भोगते 
नित्य आखबपर विनयपताका फहराते हुए आनंदित रहते दें 
और भवस्े संक्रटोसे बचनेका पका उपाय कर लेते हैं । 
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शुद्ध निम्मेष नयसे जानन्‍्द॒कन्द शुद्ध बुद परमलरूपी 
आत्मा व्यवहार नयसे सोहनपक्ी प्रवछ सेचाफे अधिपति आठ क- 
मोके द्वारा घिरा हुआ जपने मित्र विधाधरके छारा प्राप्त विशुद्द 
मंद कपायरूपी सेनाओंके द्वारा उनका बछ गेदकर उनको भगा- 
नेका पूरा २ साह॒प कररहदा है | यह भव्य है, शिवरमणीके 
नरपनेकोी प्राप्त होनेवाछा है। अप इसको प्रायोग्य कविषिक्ा 
स्वामित्व प्राप्त हो गया दे । रिप्त पक्षक्ी विनय होती जाती 
है. उस पक्षफे योद्धाओंका उत्साह भीर साइस बढ़ता नाता है । 
इस वीरात्माफे विशुद्ध परिणामोंम इप्त तरह उत्प्ाहरूपी तरंगोंक्ी 
वृद्धि है कि समग्र ९ उनमें जनंतसुणी विशुद्धता होती नाती 
है, अपनी सेनाक्ी अधोकरण लविषिमें होमेवाली चमत्कारिताको 
देखकर यह शूरवीर जात्मा एकाएक मोहनी कर्मकी वृद्धत्‌ सेनाफे 
बड़े दुष्ट और महा अन्यावी पांच सुभव्पतियों ( अफप्तरों ) को 
लूलझारता है ओर उनक्ना सामना करनेको उद्यमीमूत होता है । 
यह पांच सुधटद सम्पूण जगतको अचके चक्करोर्मे नचाने- 
वाले हैं। इन्हीकी दुष्टतासे सनंतानंत जीव इस्त संप्तारमें 
अनादिकाढसे पर्यायमें छुव्ध्र होकर गाकुछित हो रहे हैं। 
इन दु्टोकी संगति जबतक नहीं छूटती तत्रतक कोई जीच इस्त 
जगतमें किसी करमेशब्ुका न तो क्षय करप्तक्ता है न उनके घलको 
दवा सक्ता है | जीवोंशे भत्र २ की जाकुझतामबी उश्नाधियोर्मे 
परेशान, जज्ञान जोर हैरान रखकर उप्तको एक्तानके गान अम- 
लान सुखथानमें स्ववितानका भनिशान स्थिर रखकर आत्मरस्त 
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मलत्थानमें स्नान तो वया एक डुबकी मात्र ठदरानकों न करने 
देनेवाले यह पांच जात्म बेरी हैं। पांचों प्रधान सिथ्यात्य 
सेनापति है, णौर अन्य चार अनन्तानुबन्धी कोष, मान, माया, 
छोभ, उप्त प्रधानफे अनुग!मी मित्र हैं। इन पांच अफप्रोंके 
जाधीन कर्मग्रगेणा नामके अनगिन्ती योद्धा युढके सन्म्ुख हो 
रहे हैं| और अपने तीक्ष्ण उदयरूप बाणोंकी छगातार उमप्त वीर 
जात्माफे विशुद्ध परिणामरूपी छुमटोंपर छोड़ रहे हैं परन्तु थे 
छभट तत्त्यविचारकी अत्येत कठिन ढाढुसे उन बार्णोकी 
चोटोसे बिलकुक बच नाते हैं । और यह सुभट भपने वाणोंको 
इस घतुरतासे चकते हैं कि उन पांचों सेनाके सिपाहियोंकी 
स्थिति कम होती जाती है, तथा उनका रस भी मंद पड़ता माता 
है | फेवर इन पांच सेनाओंहीका बल क्षीण नहीं हो रहा है, 
किन्तु सर्व विपक्षियोंकी सेनाकी कुटिकता और स्थिरता निर्बेछ 
होती नाती है । 

।,.. एक्ष मध्य अन्तमुह॒तंतक थुद्ध करके इस बीरने अपना बहु- 
तम्ता काम बना लिया है। जब इसके विशुद्ध भावोंकी सेनामें 
अपूर्व ही णोश, उत्साह जीर साहस है। सत्य दे इध् समय 
इसके योद्याजोने अपूर्चकरणलाब्धिका बल पाया दे | अब 
ऐसी अपूर्वता इसके विशुद्ू परिणामोंमें है कि इसके नीचेफे सम- 
यका के है अन्य णात्मा किसी भी उपायसे इसके परिणामोंकी 
बराबरी नहीं कर सक्ता है, जब कि ऐसी बात इससे पहले अघो- 
करणमें सम्भव थी | अब समय ९ अपूर्व * जनंतगुणी विशु- 
छताकी बूृद्धिको धरनेवाले छुमट अपने वार्णोक्ी, तलवारोंको 
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नरछियोंको इतनी तेनीसे चला रहे दें कि पांचों सेनाके प्रिपाही 
भवड़ा गए हैं, करीन २ हिम्मत छूट्ती नाती है, समय ९ अमंते 
झरते नाते हैं तथापि प्मय १ अपने पतदश अनेत कमे वर्गेणा- 
ओंको बुरा लेते हैं| इसीसे जभी सन्‍्मुखता त्यागत्ते नहीं। 
धन्य दे यह वीर थात्मा-परम घीरताके साथ युद्धकर रहा हैं 

आर इस बातपर कमर कप्त की है कि किप्ती तरह इन पाचोकों 
यदि क्षय न कर सका तो नि कर भगा तो सवहंय देना | 
नबतक फोई पुरुष किप्ती इष्ट और स्ाध्य कार्यके लिये अपने एक 
मन, वचन, कायसे उद्यत नहीं. होता और संकरटोंकी आग्रतिस्ते 
आकुकतित नहीं होता तबतक कार्यका सिछ होना कठिन क्‍या 
अप्ताध्य ही होता है | जिम्तको नेनागमके भदभुत रहरुपसे परि रुग 
हो गया है वह जीव जिनत्व प्रात्त करनेको तत्पर हो ज्ञाता है। 
नेसे द्वव्पका छोभी देश प्रदेश जाकर दुःख उठानेकी फोई चिन्ता 
न करके किप्ती भी रीतिसे द्वव्यको उपानेन करता दे व विदाका 
छोभी दूर निकट क्षेत्रका विचार न कर विद्याका छाभ हो वहीं 
अनेक कष्ट उठाकर जाता है भौर विधाका छाम करता है | इसी 
तरद्द मात्मीक सुधाके स्वादका छोलुपी जहां व भिप्त उपायसे 
यह तृप्तिकर परम मिष्ट स्वाद मिले उप्ती जगह ना उद्ची 
उपायको कर निस तिस प्रकार सुधासंबेदका उद्यम करता है ऐसे 
ही यह वीर सात्मा परमदयालु विद्याधरके प्रतापसे निन अनु- 
भृतितियाकी प्राप्तित्रा लोलगी होकर अपने छरे उपयोग और 
'शक्तिको इसी अथे कगा रहा है जौर इस जनुमृत्ि-तियाके 
संनेदके विरोधी शत्रुओंसे भी जावसे युद्ध करता हुआ रंचमांत्र 


(११) स्वप्मरानन्द । 


भी खेद न भान स्वसमरानंद्के विशाल सुसमें कहें लेता 
हुआ अपने भाशाके पुष्पोंकी माछाकी सुगंधी छे लेकर संतोषित 
हो रहा है 

(५) 


परमद्यारु विद्याघरकी म्ेरणासे जागृत हुआ वह वीर 
आत्मा मोह शन्रुसे युद्ध करनेके काय्यमें खूब दिकू -खोशकर 
तन्‍्मय हो रहा है। अपूर्वकरणकी कब्धिके पीछे जब इप्तने 
अनिवष्तिकरणफी ढब्धि प्राप्त करही है| भव इसके फोनके 
सर्वे सिपाही बदरू गए हैं । एक विलक्षण जातिकी परम बलवान 
सेना इसके पाप्त समय३ था रही है। यह सेना बड़ी बलिष्ठ है। 
इस प्रकारकी सेना उन्हीं सुभटोंको प्राप्त होती है नो उन पांचों 
दुष्ठोंकी बिहकुछ दबा ही देवेंगे | यह मोह शत्रु बड़ा कूर दे । 
इसने अनंते जीवोंको केदर्में डाल रघखा है। परम रुपालु विधा- 
घरकी कृपासे यदि कोई एक व दो जादि अनेक शात्माएं भी 
सुचेत हों, इससे युद्ध करने ढग जांच और अनिद्वाचिकरण- 
लब्घिकी शक्तिका छाभ करें तो सब ही जीव एकप्ती ही बरवान 
परिणामरूपी सेनाको स्रमय २ पाते हुए एक साथ ही इन पांचों 
दुष्ट सुमटोंको एक अतमहर्तेके मीतर द्वी दवा देते दें | इप्त वीर 
आत्माके युदके प्रतापसे जो मोह. शबत्रुकी शत्रुता द्वारा १४१ 
( तीर्थंकर, भाहारक शरीर, णाह्ारक जंगोफांग, सम्यक्त मोहनी 
मिश्र मोहनी छिवाय ) कम प्रकृति वीरोंकी सेना अनादिकारसे 
'उस आत्माक्षो घेरे हुए ढुःखी किये. हुये थी उनमेंके बहुतसे वीरोंको 
इसने प्रायोग्यलव्धिके प्रात्त करमेपर ३४ बंधापस्तरणोंके छारा ऐसा 


खसमरानन्द । - (१२) 


कमनोर फर दिया है कि वे अपनी नई सेना भेननेसे रुक गए हैं, , 
तथा इन पांचोंका तो वह इसप्त समय इस्त धीरीरने बहुत ही 
कमनोर फर दिया है, इपतक्नी सेवाक्रो तितर वित्र 
कर दिया है सो इप्तकी सर्वे कर्मेवर्गणारूपी सेना कुछ थांगे 
च कुछ पीछे चली मारही दे; इसके सामनेसे हट रही है | उपर 
जउप्त उत्ाहीके उत्ताहका पार नहीं दे, अत्यन्त विशुद्ध सम्पक्त 
शक्तिके प्रादुर्भाव करमेकी समर्थ परिणामरूषपी योद्ाओंने अपने 
तीक्ष्ण बाणोंस्े उन पांचों छुमठोंकों ऐपता परेशान कर दिया है कि, 
वे इस समय घत्रदा गये हैं ओर अपनी सेनाको तितर-बित्तर 
देखकर यही विचार करते हैं कि अब हमारा बल ठइरनेका नहीं, 
हमारी सेवा बिखर गई है | उचित है कि. हम एक अंतममहदे 
ठहरकर अपनी सेनाकों सम्दाल लेवें, फिर इसको कहां गाने देंगे, 
तुरंत इसके बछकी नाशह्वर डाेंगे | थोड़ी देर इप्तकों क्षणिक 
आनन्द मना लेने दो | अभी तो मेरे प्ताथी बहुततसे वीर इसको 
दुखी कर रहे हैं। यह हमारे क्षेत्रसे बादर तो जाने हीका नहीं है। 
शेप्ता विचार यह पांचों दव जाते हैं जर्थात्‌ डपशगरूप होकर एक 
अतमेहर्के लिये अपने किसी प्रकारके बलको इप आत्मामें दिख- 
रुते नहीं । इन पांचोंका दवना कि इप्त वीर जात्माक्ने प्रधमों- 
पद्ाघ सम्धत्तकी अपूर्त शक्तिका लाभ होना | जश ! हा |! 
जब तो उप्तके ह्की सीमा नहीं, इसने जनादि कालके घंड़े भारी 
योद्याजोंकी दबा दिया है | उच्ती प्मय विद्याघर जाता है भौर 
वहता है “ शाबाप्त, शाप्राप्त | अत्र तेरा संप्तार निक्नट है, तू 
शीघ्र ही मोक्ष नगरका राजा होगा और वहके भतीन्द्रिय सुखका 


(११) स्व॑समेरान॑नंद । 
विलाप्त भोगेगा | ” अपनी छत्वरूपकब्धिके कामकी णाशामें 
स जात्माके अंतरंगमें परम संतोष, परम शांत भाव भर दिया है। 
इस समय यह भी अपनी सेनाको विश्राम देता हुआ अपने भनंत्त 
शक्तिशाली स्वरूपका अनुभवकर नगतके आनन्दोंसे द्रवर्ती परम 
सुखकी भोगता हुआ स्वसमराननदके भर्भुत विजयप्तमें विश्वाप्त' 

घर परण्त सम्पक्त सावका- पे फररहादे। 
(५६ 
परमानंद्विराप्र, छुखनिवात्त, सहुणाभाप्त, परम त्म प्रकाश 

मईके अनुपम चिद्धापके छामका उत्साही यह जनादि मिथ्याइप्टी... 

आत्मा अनिवृत्तिकरणलूव्षिफे प्रभावसे प्रथमोपतञम सम्वक्तक्ती अपूर्य 
शक्तिक्रो प्राप्तकर समय ९ अद्भुत विशुद्धता पा रहा है। यद्यपि 
अनादिके पीछे पड़े हुए मोहके भेद वित्रक्षात्रे १४६ शत्रु भोर्मिसे तथा 
अमेद विवक्षासे ११७ शन्नु ऑमेंसे (क्योंकि सशोदिक २० में, ४ 
तथा ५ चंघव और ५ संघात, ५ शरीरोंमें गमित हैं इप्तलिये २६ 
कप हुई) अप केघड १०३ शत्रुओंकी सेना ही इस्तको आक्ुढुता 
पहुंचा रही है। तथापि यह बीर इस समय इप्त भानन्दमें मध्त 
कि में अब धधिकते अधिक अब्धपुहुछ परावर्तेनक्रारर्में दी अवश्य 
शिवनगरों माकर विवाप्त करूंगा और स्वप्तुधा-समूहका स्वाद 
अनेत कारतक भोगूंगा | इस प्तमव मिथ्यात १, एक्रेन्द्रियनाति २, 
ट्ेन्द्रियनावि३, तेन्द्रियनाति०, चौन्द्रियनाति९, स्थावरई 
जाताप७, सूद्म८, अपर्याप्त९, साधारण! ०, भनन्‍्तानुवन्‍्धी 
क्रोध ११... अनन्ताचुवन्धीमान ! २, अनन्तानुवंधिमाया ११, 
अनन्तानुबंधिकोम ! ४, हस्त प्रकार ११७ गेसे १४ शब्यु दवे 


स्वसमरानन्द | (१४) 


बैठे हैं तथा नई सेना भी जाना बन्द हो गईं है| इन १४ की 
दो नई सेना आती ही नहीं; इसके सिवाय छुडक संस्थान!, 
नपुसकवेद्र, नरकगति३, नरकंगत्यानुपृर्वी ०, नरकायु५, असे- 
प्राप्तत्फाटिकरसंदनन१,. रसत्यानगृदि७,  निद्रानिद्रा८, प्रचशा 
ग्रचका०, दुर्भग १ ०, दुस्वर११, अनादेय१२, न्यग्रोधपरिमंडलू 
संस्थान१ ३, स्वाति ० १४, कुठ्मकृरस ० १९, वामनसं ० १६, बज़- 
नाराचसंहनन १७, नाराचसं०१८, अछनाराचस ०१५९, कीढि- 
तसे०२१०, भप्रशस्तिविहायोगति२ १ , सत्रीवेद२ २, नीचगोन्न २३, 
वियग्गति२ ४,तियेगात्यानुपूर्वी २५, तियचायु २६, डयोत२७-ऐसे 
२७ शत्तुओँक्ी सेनाक्ा जाना ओर भी बन्द हो गया दे । इस 
'उपशम सम्यक्तत्षी अवस्थापें मनुष्यासु और देवायुक्री सेना भी 
नवीन णानेसे रुक गईं है | फेवछ ७४, प्रकृति ही लपनी नई 
सेना भेजती है । तथापि इस जानंदमईको इस समय क्िसीकी 
'परवाद्द नहीं है | यद्यपि कुछ शत्रु दवे बैठे हैं, कुछ पुराने ही 
अपना जोर कर रहे हैं; तथापि इसकी रणभूमिमेंसे १४३ प्रकृति 
मई शब्रुओमेंसे किसीकी सत्ताका नाश नहीं हुआ है । ऐपा होने 
पर भी इस समय इसके साहसका पार नहीं है। इसके उत्पताहकी 
थाह नहीं है। यह अपने बलको समय २ सावधान किये हुवे 
अनुपम रुचिक्े स्वादर्मे तृप्त हो रद्ा है। उधर वे शत्रु इस्तको 
अतमुह॒तेके लिये मयन देखकर इसकी ओर इपके दबानेके डिये 
'नाना विकल्प कर रहे हैं और दांत पीस रहे हैं। तथापि इस 
निधिके स्वापीको कुछ परवाह नहीं है| यह अपनी स्व॒रूप- 


(१५) स्पसमरानन्द | 


शक्तिके आरदादमें दषित दोता हुआ स्वसमरान्द्का भानन्द 
मना रहां है | 


७) 

निन शात्मस्वरूपकी प्रकट्ताका अभिकाषी प्रिड्ध समान 
मिम रूपका विश्वास्ती, वास्तव निन शुद्ध ग्रामका वारसी भात्मा 
१ अतसुड््त तक अपूबे ही आनन्दकों भोग रद्द दे | इसं समय 
इसके आनन्दकी जाति भिन्न ही प्रकारकी दे इन्द्रियाधीन सुखक्ी 
सीमापर पहुंचे हुए बड़े २ घुरंघर ऐशवर्यधारी इस सम्यक्त विला- 
सके सुखसे जानंदित जात्माके समयमात्र सुखक्को भी बराबरी 
नहीं कर सकते। अप्तकमें देखो तो यह जात्मा इस कारें भी मोक्ष 
सुखका ही अनुभव कर रहा दै । मानों मुझे मोक्ष प्राप्त ही हो 
गई अथवा मैंने शिवतियाका छाभ ही कर लिया, ऐपा हर्ष इस 
वीर साहसी आत्माको हो रहा है। परन्तु खेद है यह इसका 
मानन्द थोड़ी ही देरके लिये है| यह तो इधर स्वस्वभावके 
- क्रछोरुमें फेक कर रहा है उघर मिथ्प/त्व प्रकृतिने अपनी विक्रि- 
यासे इस भत्माको दवानेके लिय्रे अरनी सेनके ३ रूप कर लिये १ 
टा पम्यक्‌ प्रति मिथ्यात्व रूप २ रा पम्पक्‌ मिथ्यात्वकूप और शरा 
मिथ्यात्वरूप! यह सेना एक दूधरेसे विकटरूपमें प्नती भई। इतनेमें 
| रा झनन्तानुचस्धी कपाय जो दवा बैठा है, यक्रायक उठता है और 
इप्तको निन सत्ता भूमिमें निद्ित देखकर अपना ऐसा प्रवक् हमछा 
करता है कि उत्त उपशम सम्पक्तीका उपयोग जागता है और 
ज्यों ही अपनी णांख खोलकर उप्तक्नी ओर निद्वारता दे कि दवा 
लिया जाता है । और आनकी जआानमें सम्यक्तते गिरकर सात्ता- 


संंसमराननद ।. (१६) 


दनकी मूमिकामें आ जाता दे । अब यहां इप्की तत्तामें १४१% 
कप प्रकृति सेनाओंके साथ दो कर्म प्रकृति की सेना मौर मिरु | 
जाती है ओर १४३ कर्म प्रकृति सत्तामें हो - जाती है | इसके 
एक छमय पहले तो १०३ शत्रुओंकी सेना दी सामना कर रदी 
थी, परन्तु भव ९ प्ररुतियोंक्री सेना जो खाछी बेठी थी वह 
भी रठ खड़ी हुई और इस जात्माको दुःखी करने छगी। इन 
९ में ४ तो अनन्तानुतन्धी क्रोध, मान, माया, छोम और ५ में 
स्थावर एकेन्द्रिय जाति ओर विज्षलत्रय ऐसे ९ प्रकृतियोंद्ठी सेना 
जाजाती है । और नरकगत्यानुपूर्वी इस गुणस्थानरमें दब भाती 
है, इससे १११ प्रकृतियोंकी सेना अपना जोर रिखछाती 
है। तथा नई सेनाक्ा आगमन जो इसके पहिले केघक ७४ ही 
ही का था जत्र बढ़ता है जोर ११७ में से (१०१ प्रछ्ृतियोंकी 
सेनाका जाना होने लगता है । जो २० शत्रु ओड्ी सेना पढिले 
गिनाई थी उपमेंरो हुंडक संस्थान, और नपुंत्रऊ वेद निकालकर 
तथा मनुष्यायु और देवायु जोड़कर शेष सच २७ प्रकृतियों डी 
सेनाका आगमन पहलेकी अपेक्षा इप्त गुणस्थानमें बढ़ गया है | 
इस शाप्तादव क्षवस्थाएँ जात्मा एक गहरतामें आ नाता है, सम्य- 
क्तभावसे छूद जाता दे | तीव्र कपायके जावेशर्में उत्कृप्ट ६ 
: % फुट नोट--इस छेखके गत प्रक्‍्धोंग अनादि सिश्यावप्टीके! 
१४३ का बंच लिखा था सो १४१ का द्वी चेध समझना चाहिये । 
तीथेकर, आाद्वारक शरीर, आद्वारक बंधन, आहारपफ संघाव, आइरक 


आंगोपांग, सग्यक मिध्यात्व, सम्यक प्रद्ति मिथ्याल-- इन ७ का बंध 
जद्दों द्वोता' । हि 


५१७) 'स्वसपरा ननन्‍्द ; 


आवली प्रमाण और जघन्य १ समय श्रमाण बावश रहकर तुरत 
मिथ्यात्वक्री भुमितमें आनाता है | दा | नो आनन्द इप्त निरा- 
कुछ आत्माको थोड़ी ही देर पहले था वह सत्र अस्त हो नाता 
है और यह महा दुखी होफर विषशोंकी चाहड़ी दाहमें जंठने 
लगता है और उनकी ही प्राप्तिके सोचमें तड़फड़ाने लाता है । 
यदि कोई विषय मिल जाता है तब अभय विषयोंकी तृष्णामें 
विहरु रहता है | 

धन्य हैं वे प्राणी निन्‍्होंने मिथ्यात्वकी सेनाओको सत्तासे 
ही नष्टभ्रष्ट करके पगा दिया है और नो क्षयिक्र सम्यक्तकी 
दष्टिते निभय हो स्वखमरानन्द्‌का अनुमवकर तृप्त रहते हुए 
अचिन्त्य रहते हैं । 

(८) 

आनंदर्कंद, अविनाशी, परम निरंजनत्व सनव आम्पोत्ती 
आत्मा इस्त समय मिथ्यात्व भूमिकामें घित हुमा हुआ मोहराभा- 
के प्रशछ भठोंकी सेना द्वारा चारों ओरसे दुखी और व्याकुछ हो 
रहा है| अभेद विवक्षात्ते उदय योग्य ११९ प्रक्ृतियों (स्पर्शादि- 
मेंसे ४ छेकर !६ बाद दे तथा ५ वंघन, ५ संघ तझो शरीरोंमें 
ही गर्मित कर १० बाद दे, १४८मेंसे २६ नानेसे १२२ प्रकृति 
उदय योग्य होती हैं ।) की सेनामें प्स्यक्ृपकति, सत्यम्िथ्शत्व, 
अ'हारक शरीर, आह्ारक आंगोपांग और तीयकर प्रकृति सेना 
सपना बल नहीं दिखला रही है। बड़ी कठिनतासे किसी काछ 
लब्धिक्त पश परोपकारी पद्गुरुद्धारा इप्त आत्माने निप्त अनादि 
मिथ्यात्वसे ज' ना पग छुड़ा लिया था, खेद है : सीने फिर इसको दबा 


'स्रसमरानन्द । (६८) 


ददिया। अब यह फिर पहिलेफे समान चावला दो रहा दे । मितने 
शम्रुओंकी सेना इसको निराकुल सुखानुभवसे रोक रद्दी दे उतने दी 
शब्ुओंकी सेनाएं बराबर जाती रदतीहें और इप्तकों बांघती रहती 
हैं। इप्त आत्माकी सत्ता भूमिरम जब सर्वे १४५ शत्रुओंकी सेना 
ही खड़ी है, क्योंकि भभी तक यह न तो छठे गुणस्थानमें चढ़ 
सका है और न इसे फेवली श्रतकेवलीकी नमिकरटता हुईं है और 
न १६ फारण भावनाका ऐसा मनन ही किया है नो इसे तीथ- 
कर प्ररृतित्री सेना बंधनमें डाले | बहुत फालतऊ इस दीन 
जात्माकी कम शान्रुओंसे अपनी निबेक दश्ामें लड़ते हुए और 
इारते हुवे देखकर परम दयाछु सत्यमित्र वि्याधर आते हैं और 
उसे छकड्ार कर कहते हैं, / हे आत्मन्‌ किधर याफिड द्वो रहा 
है ! ! देखो, कितने परिश्रमसे तूने मिथ्यात््व ओर ४ कपायोंकों 
दुचाया था ! ! ! परंतु तेरे भमादसे वे अब ७ से ७ द्वोगए हैं 
अब तुझे साहस करनेकी आवश्यक्ता है। में ततज्ञानरूपी मेरे 
तिकटवर्दी मुसाहनरों तेरे पाप्त छोड़ता हूं | तू इपकी सहायता 
के इसकी सम्मतिसे युद्कर अवश्य विनयी होगा | ” मच है, 
जो सच्चे मित्र द्वोते हैं वे दुःखीकी थापत्तियोंको मेथमेंके लिये 
अपनी शक्तिभर पश्श्रिम उठा नहीं रखते। तत्वज्ञ.नसे पुनः पुनः 
हरएक क्रियामें विचारके साथ वतनेवाला धीर आत्मा फिर मिन 
पुरुषार्थ सम्दाल बड़ी द्वी वीरतासे कर्म-शत्रूओंसे युद्ध करता है ; 
देखते ९ प्रायोग्यलब्धिको पा कर्मोी दुशाको तविर्रंछ कर 
देता दे और शीघ्र ही तीनों कारणोंके रा स्लातों प्रकरतिणोंको 
फिर दबाकर याने डपशमकर प्रथमोपक्म सम्यर्दली दो 


(१५९) ससंमरानन्द । 
जाता है और यहां आकर स्वरूपाचरण चरिज्नमें रमन करता 
है | धन्य है परिणामरूपी संप्तारकी विचिश्रता, निप्तने इस आं- 
त्माको आनकी आनमें विषयं सुखकी श्रद्यासे हटाकर भतीन्द्रिय 
आत्मीक अनुभवकी दशाकी श्रद्धामें छांकर खड़ा कर दिया है । 
अब यह परम छुखी अपने. परिभ्रमको सफर छख स्रसमरा- 

दका स्व्राद ले अम्ृतानन्दी हो रहा है ! ! 

(९) 

अपनी अनुभूति सत्ता भूमिमें सम्यग्डष्टी जात्मा ययपि 
बहुतसे कम वरगेणाओंकी सेनासे घिरा हुआ है और इप्तपर बाणोंकी 
- वर्षा हो रही है, तथापि चार अनंतानुबंधी क्षाय और तीनों 
मिथ्यात्वके दब नानेसे मोहकी सब सेनाका बल घट गया।'है 
और यह शिवप्ुखका अभिलाषी मोक्षनगरीके राज्य करनेका 
हुछासी अपने शुभाशुभ कर्मोके उदयमई आक्रमणोंपे कुछ हर्ष 
विषाद नहीं करता है | सत्य विधाघरके जआज्ञारूप वचनमें 
अ्रद्धा घार यह भव्य जीव इसप्त श्रद्धामें तन्‍्मय हो रहा है कि में 
शीघ्र ही कर्मेशन्रुओंका विभयी होऊंगा। यह साहसी जब 
अपने भात्माके मनोहर उपवनमें जाकर सेर करता है और उसमें 
'प्रफुल्छित होनेबाले स्वगुण वृक्षोंकी शोभा देख परम . छुखी होता 
है। नो सुख नो भ्रीवकवाले मिथ्यादष्टी अहमिन्द्रोंकी नहीं 
आप्त है, जो सुख सम्पक्त रहित चक्रवर्तीके भागमें नहीं जाता 
है; उप्त सुखको भोगनेवाला यह धीर वीर हो रद्दा है | सत्य है 
/जो कोई निन उपयोग परिणतिको स़वे ज्ेय पदार्थोसे संकोच 
'फमात्माके शुद्ध अनु भवर्में नोइता है, और थोड़ी देरके लिये थम 


सवसमर।नन्द । (२०) 


जाता है. उप्तःसमय उसको स्वस्वरूपकी अद्भत-बहार नगर जाती, : 
है। ऐसी दक्शामें यह आत्मा भी सब्जित हो गया दे। अब, इसको -< 
कर्मशत्रुओंके आने, रहने तथा आक्रमर्णोक्री कुछ भी परवाह-नहीं . 
है. यथपि इसने  स्वावरूपकी | जिन्‍्ता रवखी दे, परन्तु मिने ४ 
सात शत्रुओंके बिना. पारी मोहकी.. फौन बलहीन -माल्ूम होती... 
है वे ही शत्रु फिरःइप्तको दवानेका उद्यम करते हैं। ..। 07 5 
यद्द बिचारा अंत्मुहर्त दी ठहरा था. क्नि यक्रायक्, सम्पंगू- 
मिथ्यात्व.नाम दशन मोहनीकी दूसरी प्रकृतिके योदाओंने इपको 
दबा दिया,: और यह विचार! ज़ौथे: गुणस्थानंसे - गिरकर तीपतरेमें . 
आ गयां है । यहां इसकी बहुत ही बुरी' दुर्गति है । मिथ्यात्व *: 
सम्यक्त दोनोंका, मिश्र भाव दही. गुड़ेके संवादके ; समान. इसके... 
अनुभवमें.आ रहा है । मिश्र प्रछृतिके बाणोंके पड़नेसे इसकी चेंटटा। 
विहल. दो ही दे । धन्य हैं वे पुरुष- जो. इस :प्रकृतिका विध्वंश 
कर क्षावक् सम्यक्ती होते हैं । और फिर , कभी भी :इत्त शत्ञते...: 
दवाये नहीं जाते हैं | स्वस्वरूपके - अनुभवके . रवादी है, वे हीं 
स्वसमरानन्द्का आह्हाद ले परम तृत्ति पाते हैं। 
: . -  , (१०) ३० शा 
“निश्चय चयऐे झुरू चेतन्यता बिलासी परमतत्त्व  अम्याती 
'ज्ञानगुणविकासी आत्मा व्यवहार नयसे कर्मबंधनमें -: पड़ा हुओं.. 
मोह शन्नुके द्वारा अनेक प्रकारसे-आप्ित किया. जा रहा है । कर्म / 
शब्रुओंसे युद्ध करना एक बड़ा ही कठिन काये हैः। जो ईहे." 
युडमें खबड़ाते नहीं किंतु तत्वविचारकी. एहायंताके भरोसेपर. 
साहसी. रहते हैं, वे ही अनादि कार्से संत्ारी आत्माको दःखित 


(९३) . स्वसमरामन्द. 
: फरनेदाले कर्मोक़ो. दूर भगौते. हैं । मिश्रंगुणस्थानकीः - मूमिकामें 
यह भात्मा आगया. है | मिश्र मोहनीका बल पंतढ हो गया है 
इस समय ("१ (७-१६-१५-२ आंयु ) ७४ कम प्रेकृतियोकी 
: सेना समय २ झाकर बढ़ती जाती है। दूधतरेमें १०१ आंती थीं। 
, अब्र २५ तो दुष्रे द्वी.तक रहीं तथा आयुकर्मका बंध ,इप्त मिश्र- 
- शुणरथानमें होता नहीं, इसेंप्ते दो जाय प्रछृति घटी परन्तु 
-. १०० कम झत्नुओंकी सेना इस गुणस्थानमें इस अत्मिंकों अपने 
अप्तरसें बाधित कर रही है । दूसरे गुणस्थान्में जब १११ प्रकू- 
तियोंक़ी सेना दुखी कर रही थी; तग्र यहाँ अनंतानुबंधी ४ ओरे 
'शुकेंद्रिय, छेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, तथा स्थावर ऐसे ९. के्ोकी 
सेनाएं दब गईं हैं, तथा मरणके अभावसे नर्क प्िवांय तीन शेष 
आनुपूर्वी घटानेपर और तम्यमिथ्यात्व प्रकृति मिकानेपर १०० 
प्रकुंत्ति भपना जोर कर रही हैं । रणभूमिंक्री सतामें देखो तो मो 
सातवेंमें नहीं चढ़ाहै, उप्के भाहारंक शरीर और आहारक अंगरो 
. पाँग तथा तीथेकर इन तीनकों छोड़ "१४५ कर्मप्रकतिक्की सेना 
पंपना वक कर रही हैं | वास्तवर्में _प्त समय भी” बह आत्मों 
बंडी ही गफलतमे है | इसके मिश्र परिणामोंतरी ए्रचान अर्त्येतत 
सुंध्षम है । एक अतमंहते ही नहीं बीता-था कि'यह आत्मा फिर 
मिथ्यात्वके तीव्रोदयसे प्रथम गुणस्थानकी भूमिमें अाता है और 
पहलेक्की तरह महामोहके बंघनमें. वंध' जाता है | वास्‍्तवर्म-परिण[- 
- मोंक्ी लड़ाई. बड़ी ही कठिन है। पछक मरिनेके भीतर ही इनकी 
- उलटपुलुट भवस्था हो जाती है.। नो वीर भेरविज्ञानके मवानक 
: शस्रत्रो-हाथमें रखते हैं-वे ही इन शत्रु ओके .हमझोंपे 'अपनेको 


स्वप्तमरानन्द । (२९) 


नचाकर अपने जात्मीक घनकी लोलुपतामें मगन रह स्वात्मपर्वतसे 
झरनेवाले स्वानुभव सुधारसका पान करते हुए और परको निमसे 


हटाते हुए रवसमरानन्दका अद्भुत आनन्द ले परमसुखी 
रहते दें | 
'( ११) 


है| ! आनकी जानमें क्यासे क्या हो गया ? स्ाहसी आ- 
स्माकी सेनामें अधेरा छा गया ! दशन मोहके भयंकर जआक्रमणसे 
चैतन्य देवकी सर्व सेना विहुल होगई ! मोहनी धृल्की ऐसी 
बषों हुईं कि विशुद्ध परिणामरूपी योदाओंकी जाखोमें अंधेरा 
कल गया। कपायरूपी प्रवल वेरियोंने जात्मीक घनकी सुधि झ्ुुलवा 
दी। जो जात्मा सम्यक्त मित्रकी सहायतासे निमधनको दद़तासे 
धकड़े हुआ था और उसीके विलासमें रमना अपना सुख समझता 
था, चही भात्मा उस मिन्नके छूटने और मिश्याद्रोह्टीके वहामें 
आजानेसे इन्द्रियोंके विषयोंको ही उपादेय मानने ढगा है, विष- 
थोंके लिये अन्यायसे धनोपानन करने ढगा है, राजिदिन भवकी 
बाधाओंमें पढ़कर दुखी होने छगा है, तथापि उनको त्यागता 
नहीं । परस्वरूपमें आप पनेकी बुद्धिने स्तारा ही खेल उलटा बना 
दिया है| बड़ा ही आश्रय है। निनरंग भूमिमें निमरूप घर कर 
नृत्य करनेवाला जात्मा आन पररंग शालामें जपना पर रूप बनाए 
पर हीकी चेष्टामें उन्मत्त होरहा है; अपनी पिछली अनादिकालकी 
(निरुष्ट अवस्थामें रहने लग गया है | निम्त तस्तवज्ञान और ' 
तत्त्वविचार सेनापतियोंकी सहायतासे इसमे मोहपर विनय 
'पाईं थी उनको भी अपनी सेवासे उन्मुखकर दिया है। यह दया 


(१३) स्वसपरानन्द + 


देख परम-दयालु श्री गुरु विधाषर फिर भाते है. और. जब- इसके 
' पापतमें' भाक्ममण किये हुए मोहके ग्रोडओंको कुछ 'गाफिल और . 
बेखचर पाते हैं तब इस आत्माको फिर सचेत करते हैं | श्री 
गुरुता इतना ही शब्द कि, हे त्रिडोक धनी ! - क्योंरे परघनमें . 
राग करता है | देख तेरा णट्टट मंडार तेरे ही निकट दे | जरा 
; अपनी नजर जगतसे फेर, निमघरमें देख, तुझे तेरी निधिका ' 
: जवश्य निश्रय हो जायगा। इस आत्माको नगाता है और जेसे 
ही यह प्चेत होता दे ठत्वज्ञान और तत्तविचार योद्धार्भोकी 
' सेनाएं विद्याघरकी भ्रेरी हुईं इसकी सहायता करने लग जाती हें । 
; यह वीर इस सेनाओंकी सहायतासे मोह वेरीकी सातकमरूपी 
सेनाओंके नोरको और स्थितिको कमजोर फेर देता है । अतः 
' कोह्ठाकोड़ी सागर मात्र ही स्थितिकर देता है । और अपने बलको 
* बढ़ाते हुए प्रायोग्य और करणलब्धिके उज्वरू परिणामोंके दारा 
 दशनमोहनीके तीन ओर: चारित्रमोइनीके ४ अनंतानुबंधी कपाय 
ऐसे सातों योदाओंकी सेवाको ऐप्ताः दबाता दे कि वह बिलकुछ 
सामनेसे हट नाते हैं। उनका- हटना कि यह आत्मा फिर सम्यक्त 
मित्रकी रक्षा्में चला माता है, उपशम प्तम्यक्तके विशुद्ध परिणा-' 
मोंका कर्ता भोक्ता हो जाता है और इस दाम में क्रोधादि 
कषायोंका कर्ता हू और क्रोधादि 'कषाय मेरे कर्म हैं, इस बुछिको 
हटा देता -है-जो:नगत हइस्रका कर्म और इप्तको रागी. हेपी कर 
रहा, था चढ्ी जगत अब इसप्तका-तमाशा हो गया दवै-यह वास्तव 
' ज्ञाता दृष्टा है-प्ो, अब ज्ञाता दष्टा पनेका कार्य. ही - कर रहां 
..दै। घन्‍्य है यह आत्मा; इस समय इसका काय्ये और सिछम- 


स्वेसमरानन्द । (२४) 


हाराजका काया एक दो रहा है। अन्तर केबक पसराग और 
चीतरागक़ा है | घन्य हैं वे वीतरागी छिछ मगवान निनका ध्यान 
परागी नीव करते बीतशागी हो नाते हें ओ! अयनी प्ापक और 
साध्य दोनों अवस्थामें स्वछमराभंदक्रे कारण और कार्येप्त 
द्रवीमूत होता हुआ जो परमाम्रत रप्त उप्तत्ता खाद लेते हुए 
परमतृप्त रहते हैं । 
( ६२) 

उपशम धप्षम्यक्तकी मनोहर भूमिका फेल करनेवाला अत्मा 
जब शिवरमणीके प्यारशी विन्ताओंगे कर रहा था और उप्तकी 
मुहब्बतसे पेदा होमेवाले आनन्दके छाभकों के रहा था, तब उधर 
मोहराजाके प्रवचछ प्तात भट जो आत्मवीरकी. सेनासे थक्रके बैठ 
शाए थे, वारबार मोहराना हारा प्रेरित किये रानेपर भी नहीं ट्ठे। 
अतमुहने तक मोहने इसका उद्यम किया परतु विक॒कुछ दछ न 
गली । आस्मवीरके विशुद्ध परिणामरूपी योड/ओंने हप कदर उन 
सातोंको परेशान क्रिया था क्लि उनमेंसे छ तो बिलकुल निद्धित 
दी हो गए । सातवां सेनापत्रि नि्॑तका नाम सम्पक्तसोहनी 
अ्रकृति था, जागता रहा । मोहकी डपटमें आकर वह डठा और 
ऐेप्ती गफलतमें उप्त वीरपर ाक्रमण किया कि वह आ.्मवीर 
उप्तको हटा नहीं सका। इसका प्रतिफक यह हुआ कि वह आत्म- 
चीर उपशम सम्यक्तकी भूमिकासे च्युत होकर क्षमोपशाप्त 
सम्यक्तकी जमीनमें जआागया | इसने आते ही आत्मतीरकी सेनाके 
विशुद्ध परिणामरूपी योद्धाओंके अन्दर मढीनता छा दी उनको 
सकम्प और चलायमान कर दिया। उपशम प्म्यक्त यो द्वाल्तमें सर्व 


(२५). स्वसमेरानन्दें 
“औद्धों नीचे मेंढ बंठें हुए. दि जंलके समान उज्मवंल थे, “अंग्र 
ऐसे होगए मैसे नीचेकां मै ऊपर साफ -पानीमें मिर भामेसे' 
पानीकी होलत मैलीः हों नांती है। उपशमप्तम्यक्तेमें किसी ऑँसु 
कर्मका बंध नहीं होता था, मब यहां मोहकी प्ररणसि' अधथुकर्म-- 
सेनापतिने अपनी प्लेना युडमूंमिर्मे भेमना भी ठान लिया | सच 
है, निबेल दंशाको देखते ही शंत्रुओंका दबाव होता हैं। इस' 
- भूमिकामें आनकर आत्मवीर इतना तो संचेत ही रहा कि इसमे 
किसी भी तरह उन छ बड़े मोहके सेनिक्रोंकों उठने नहीं दिंयां। 
यद्यपि सम्यक्त मोहनीने आकर किसी कर अपना नेंशा जँत्म- 
'चीरकी सेनामें फेलाया तथापि इसकी सेना चौथे गुणस्थानसे नहीं 
हंटी। मैं निश्रय्से शुरबुद्ध स्वभाव, जाता, रष्टा, जविनाशी हूँ। 
' कमप्रम्बन्ध जनादि होनेपर भी त्यागने योग्य हैं | निम अंनुमूंतिं' 
यर्पि नवीन है, परन्तु मझहण करने योग्य है, इस्त विचारफो इस 
वीरेने नहीं त्यागा | -तथा संम्यक्त मोहनीके बलनें पंभी २ पत्त 
अयोमें फंपतायों, कमी २ संप्तारीक- भोगोंकी तृष्णोको.'बढ़वायो; 
कभी २.पर पंदाथोमें उदासीनताके बदछे घणाओी उत्पन्न करीया, 
कभी ३ जआत्मंज्ञान रहित पुरुषोंका धर्मपड्तिसे आदिरें' संत्कार 
' क्रंबावां, तो भी चौथे गुंणत्थानसें बंभी हप्तकों ध्मेपडंतिसे गिरा 
नहीं सका और ने इस आत्मवीरके पुरुंषायंकों कम कर ' सका | 
यह वीर अपनी मूमिकामें खड़ी हुआ, आगे चंलनेकी कोंशिशकर- 
रहा है और इस  उपायमे है कि : अंग्रत्यास्यानांवरणो - कपषायोंकी' 
सेनाकों दंबाके पांचवें शुणस्थानमें चढ़े -भांऊे | घन्य है: यह वीर 
ऑंगुरु विद्याधरके प्रतापसे यह आन स्वछुखकी - भाव॑नामें लीन 


स्वस्मरानन्द (२६) 


इन्द्रियननित चाघासहित पराघीन क्षणिक झुखोंको प्रन्मानकी 
डष्टिसे नहीं देखता है ओर अपने ज्ञानानंद रप्तसे प्रपूरित शांति- 
घाराके निर्मेल प्रवाहर्में केछ करता हुआ नग्रतके प्रपंचोसि रहित 
स्वसमरानंदमें तन्‍्मयता करता हुआ उन्मत्त रहता है । 

हे (१३) 
,. _आत्मवीर निन सिवत्रियाका अभिलापी, मोहझनुसे उदासी, 
निभगुण विकासी होऋर हर तरहसे रिपुदको संध्वार व उसके 


उपशमर्म प्रवत्नशील दोरह्ा है, इस समय इप्तकी दृष्टि चार अप्- 
त्याज्याचावर्णी कपायोंकी तरफ इृढ़तासे लग रही है क्योंकि 


उनके रोकनेके कारण यह आत्मा गंचमयुणस्थानमें नहीं मापक्ता। 
मिप्त संयमकी सहायतासे मोक्षका विशाल जाराम स्थान प्राप्त 
होता है उप्त संयम मित्रका कुछ भी समागम नहीं होने पाता । 
घन्य है संयम मित्र जो इस्तक| निरादर करते हैं और इस्तके 
विसेघी असवमकी कदर करते हैं, अनेक कृष्ठ प्हनेपर भी सवा 
मृत खुखका अनुभव नहीं कर सक्ते। आत्मवीरको अपने तत्त्वज्ञान 
मित्रकी ऐसी प्रवरू सहायता हे कि भिप्तके कारण इस वीरके 
विशुद्ध परिणामोंकी सेनामें प्रोढ़ता बढ़ती चली जाती दे उनकी 
साहसभरी वार ३ की चोटोंपे चारों भप्रत्यास्यानावर्णी कपार्योका - 
सुख कुम्हका गया है और वे एक दूप्तरेकी मुंहही ओर, ताक्त्तै 
हैं कि कोई तो अपना प्रवक वर करे | भप्रत्याख्यानावर्णी क्रोपके 
निमित्तसे इस जात्मवीरके परिणामोंमें त्यागभावक्षी ओरसे अरति- 
घना हो रहा है, अप्र ० मानके उदयसे यह आत्मा निन वर्तेमान 
पवृत्तिमं ज्ञो- अहंकार है उसको त्यागता नहीं, अप्र० मायाके 


(२७) खसमराननन्‍्द । 


डउदयसे यह आत्मा चित्तकों ऐसा साहसी नहीं करता जो संयमः 
घोरे अपनी शक्तितों प्रगट करनेमें हिचकता है, अप्र० छोभके 
उदयसे यह आत्मा विषयोंके अनुरागको इतना कम नहीं करप्क्ता 
कि जिप्तसे पंचमगुणस्थानमें मासके । इस म्कार अपनी शक्तिकी 
व्यक्ततामें रोके जानेके कारण हप्त वीरको भव क्रोष आगया है 
ओर इप्तको तत्तज्ञानने ऐसी दृढ़ विशुद्ध परिणामकी फोन दी 
है कि जिप्त सेनाके बल्से इसने ऐसे तीक्षण बाण चलाए कि वे 
चारों योद्धा युद्धस्थलमें खड़े न रह सके और भागकर मोहकी 
सेनाके पड़ावमें दुबक रहे | इन चारोंका साम्दनेसे हटना कि 
आत्म वीरको देशसंयमसे भेट होना और पंचमगुणस्थानकी भूमि- 
कार्में पहुंच जाना, इप्त भूमिकामें जाते ही इप्त इीरकी एक मंनिक 
फतह द्वोती है और यह इस नगह ग्यारह अ्रतिमाओंकी हृढ़ 
सेनाओंको धीरे २ अपने हाथमें करता हुआ कम शत्रुओंसे भिड़ 
रहा है, इस भिड़ावर्मे जो आनन्द इप्तको होरहा है, वह वचन 
अगोचर है। जो मीच आहलस्य त्याग निमानुभवके रसिक होते हैं 
वे ऐसे ही स्वसमरानंदकी प्रवृत्ति कर भव आकुलताको विनाश 
स्वछुखका प्रकाश करते हैं | 
( रैंडे ) 

निन शक्तिके प्रकाशमें परमादरसे उद्योग करनेवाला आत्मा 
अपनी शुद्धिकी बुढिमें स्वयेबुद्ध होता हुआ तथा मुक्त-तियाके 
अर्थ किये हुए घोर समरमें भपनी वीरतासे अपनी विभयके 
आानंदवो छेता हुआ पंचम गुणस्थानमें पहुंच अपने मित्र विधाघर 
डारा भेजे हुए बारह वतरूप बारह ढढ़ योडाओंकी प्रद्यवतासे 


'सखसमरानन्द ? (३८) 


मोहकी' सेनाक्ो धीरे ९ नि कर रहां है। अर्दिता भणुन्रतसे 
तअप्तहिसा करानेवाले कपायरूपी भाषकी, सत्य अणुन्रस्से अमृत्य 
बुलानेवाले कपायरूपी भावको, अचौसय्ये »णुत्अतसे चोरी करानेवाले 
लोभादि कपायरूपी भावको, ब्रह्मचय्ये अणुनतसे स्वस्थ्ी पिवाध 
अन्य ज्ियोंमें रमन करानेवाले फपायरूपी भावकों, परिग्रह प्रधा- 
णसे तृष्णा बढ़ानेवाले भावको रोकता है! दिखत, देशब्रत, अनर्थ 
दंडव॒त तथा सामचिक, प्रोषधोपवाप्त, भोगोपभोगपरिमाण और 
अतिथिसविभागब्रत यह सार्तों बत्त उन ऊपर फटे पांच लणुबत- 
रूपी वीरोंको सहावता देने हैं ओर कपायोंसे युद्ध' करनेमें मदद 
प्रदान करते हैं। इस भूमिकमें ठहरनेसे हृप्त आत्म वीरका सामना 
करनेको जो चोथी भृमिकरार्में ७७ प्रकृति जाती रहती थीं, उनमेंसे 
दस प्ररृतियोंकी सेनाने आना बन्द कर दिया, याने अप्रत्याख्या- 
नावर्णी क्रोष, मान, माया छोम; मनुष्यगति, मनुप्यगत्यानुपूर्ती, 
मनुप्याड, ओदारिक शरीर, औदारिक आंग्रोपांग, वज्जवुपमनारा- 
चसेहनन्‌ तथा इपके साथ घुछ करनेको पहले १०४ प्रकृति- 
योंकी सेना थी; अब १७ प्ररुतियोंकी सेनाने युद्ध करनेसे हाथ 
रोक लिया अर्थोत््‌ अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोष, मान, माया, छोभ, 
देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरह्गति, नरकंगत्यानुपूर्वी, 
नरकायु, वेक्रियक शरीर, वेक्रियक आंगोपांग, मजुष्यगत्यानुपूर्वी, 
तियचगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयशस्पक्रीति | 

यद्यपि यह युद्ध करनेवाली सेना ( कम ) इतनी होगईं है, 


तथापि इस्त समय मोहके युद्धस्थलकी भूमिमें नरकायुके सिवाय 
संद १४७ प्रकृतियोंकी सेश मौजूद है | 


(६९) ससपरानन्द 


आलवीरके पाप्त एक बड़ी जीतकी बात यह है कि जव- 
इसके विपक्षी अशुभ कपाय भावोंके' वीर कम होते जाते हैं । 
तब इसके पाप्त एक वराग्यरस्से भरे हुए मदोन्मत्त झुम मावरूपी 
वीर बढ़ते जाते हैं। ग्यारह पतिमामई उत्तरोत्तर एक एकसे सुंदर 
ओर मनोज्ञ सेनाके बलने इस आत्मवीरकों बड़ा बलवान'बनाः 
दिया है ओर यह धीरे २ मोहके चित्तकों लुभानेवाले पर द्र॒व्यों- 
को और पर भावोंको छोड़ता माता है | यहां तक ब्रह्मचारी हो 
स्त्री त्यागता, फिर आरम्म त्यागता, फिर -घनादिक व उनकी 
अनुमति भी त्यागकर क्षुकूक और ऐलक हो जाता है। इस 
अनुपमदद्ामें रहकर यह आत्मवीर मोहके चहुक़ो बहुत वीरता 
और तेनीके साथ घढाता नाता है और अपनी शक्तिशे बढ़ाता 
जाता है। ज्यों, ज्यों, स्वाधीनता, नियता, निराकुलताडी वृद्धि 
होती है त्यों त्यों स्वानुभवरसकी घाराका स्वाइ बढता नाता है 
और यह घीरवीर जापमें णपने शुद्ध स्वरूपका भानन्द लेता हुआ 
स्व छमरानंदके दितकारो खेदसे हक भी खेदित होता नहीं । 

(१५ 

जात्मवीर स्वविरोधी संप्तारसे विमुख होता हुआ अपने 
निमानन्दके विश्ञप्तकों प्रदान करनेवाडी शिव-तियाक्री गाढ़ 
प्रीतिके कारण मोहकी सेनाको नाश करनेके लिये दृढ़ प्रयत्नशीछ 
हो रहा है | पांचवें गुणस्थानके उत्हृ्ट ऐलक पदमें सुशोमित 
होता हुआ तथा उत्डष्ट क्रावककी मर्यादाको अखंड पाछता हुआ 
जयंत उदासी रह अपनी वैराग्यमई छटठाको ऐसा प्रकाशित कर 
रहा है कि मित्से दशन करके जीवींकों मोह भवके गाढ़ बंभनोंसे 


स्वसमरानन्द । (६०) 


मुक्त हो नाता है । मोहके प्रबल योदारूपी कपेयोंके हारा 
त्रासित किये नानेपर भी यह अचछ रहता है और प्रत्याव्याना- 
चरणी चारों कषायोंकों भी विध्व॑ंप्त करनेका डपाय करता दै | 
भव-विकारोंसे रहित, निम सत्तावरम्बी, अनुभव-रप्तफे पानेसे 
अलिष्ठ भावकों धारण करने बाला घर्मध्यानकी महान्‌ खट्टग अत्येत्त 
शांतता भीर धीरताके साथ चलाता है, और बात्ू-रेत समान 
कपायोंके चार्रों योडाओंको ऐसा ढराता तथा घषड़ा देता है कि 
ने एकाएक दबके बेठ नाते हैं । उनका उपशम होना कि इत्त 
चीरकी शुभ मावकी सेनामें साहत और जानन्दकी ऐसी वृद्धि 
होती है कि यह वीर झटसे छंगोटकी भी त्याग देता हैं। 
लगोथ्के त्यागते ही सातवें गुणस्थानमें उल्लेंघ भाता है भर तब 
सुनिके रूपमें सव परिग्रह-रहित हो आत्म-ध्यानके विचारोंको 
इतनी मनबूतीसे अपने जापमें और अपनी अज्ञामें कायम रखता 
है कि छठे गुणस्थानी मुन्नीकी ऐसी प्रमाद रहित और प्तावचेतीकी 
अवस्था नहीं होती | परन्तु इस अवप्थामें इस जात्मवीरकों जो 
परमाल्हादकी छठा और उन्‍मत्तता जाती है, उप्तके रप्तमें वह 
इप्त कदर बलके साथ निम्न हो माता है कि इस्तका कदम प्तात- 
बेंमें एक अंतमुहर्त ही ठहरने पाता है। प्रंमादके भाते ही यह 
छठी भूमिकार्में गिर जाता है। तो भी यह साहसड्ीन नहीं 
होता । अपनी कमरको डढ़ बांध क्मोसे लड़ता ही है । वालवर्मे 
'भिन जीवोंको साध्यक्री सिद्धि करनी होती है, वे जीव जपने 
साधनमें कभी भूछ नहीं करते | मिनको किप्ती अमिट संयोग 
आणभियाके दशेनोंकी और उसको अर्धाज्षिणी बनानेक्री कामना 


(६१) स्वसपराननड .! 


होती है वे सदा ही परम ढढ़ताके साथ उद्योगशीरू रहते हैं। 
छुधाके स्वादका जो रततिक हो नाता है वह संव स्वादोंसे रहित 


परमानन्दमई स्वसमरानन्दकी महिमाका विछाप्त करनेमें परम 
संतोषी रहता है 
(१६ ) 


परम सुखमई राज्यक्रा लोभी होकर यह जात्मवीर मोहके 
निमित्त कारण बाह्य परिग्रदके भास्को त्याग हलका हो मोह 
रानाको दिखता रहा है क्ति अब में सर्वेथा वेषड़क हो तेरी सेनाके 
नाश करनेमें उध्त हो गया हूं। मैंने वैराग्य-घाराक़ो रखनेवाढ़ी 
तीव्र ध्यानमई खड्ग हाथमें उठाई दे ओर सवे प्रपंचनालसे छूट 
गया हू । इसी लिये बर््र भी उतार डाछे हैं, क्योंकि एक हंगो- 
टीका संबंध भी इस्त मनुष्यके अनेक विकल्प पैदा करता है-ऐसा 
धीरवीर परमहंस स्वरूप यह वीर निश्चक होकर घर्भध्यानके हारा 
मोहसे लड़नेको तैयार हो गया है | जब यह आत्मा स्वरूप रूप- 
समुद्रमें गुप्त हो डुपक्री लगाता है तब सातवें गुणस्थानमें स्थिर 
हो जाता है | जब विकर्पमई विचारोंमें उलझता है. तब छठेयें 
ही ठद्रता है। प्रमादके कारण छठे स्थानक्ा नाम्र प्रमत्तगुण- 
स्थान है | भाहार छेते हुए आप्तका निगलना तथ। विहार करते 
हुए प्रमितिका पालन नत्र करता है तव उठी भूमिमें रहता है 
परन्तु इनकायों ही के अंतरालमें जत्र स्वस्वरूपमें. रमता है. तब 
सातवीं भूमिमें आनाता है । इप्त प्रकार चढ़ाव उतार करते हुए 
भी मोहकी सेनाको खूब सताहप्के साथ दबा रहा है | हस्त समय 
अत्याख्यावावरणी क्रोष, मान, माया, छोम सेनापतियोंकी सेनाने 


'सवसपरानन्द्‌ | ह “(९) से 


तो जानो ही बन्द कर दिया |.केवछ ६३ मछतियोंक्री ही: कं... 

' फोन जाती है तथा इसके साथ युद्ध करनेवाली सेनाओर्मे पह़िले 
“८७ परृति थीं, अत्र प्रत्याख्यानावरणी क्रोध, मान, माया, छो मे, 

: तिंगाति वियंगायु, उद्योत और नीच गोत्र युद्धस्थलसे चर दिये. 
क्ेवक ७९ प्रकारकी सेना रहं गई | परन्तु इस समय जात्मावीरके 
यराक्रमकी देख मोहकी ये-तीन प्रकारकी सेना युद्श्थलमेंःा तो , 
गई, परन्तु आआत्मवीरके साथ-प्रीति उत्पन्न होनेके कारंण 'इसकी 
हानि न करके मदद दी करती. हैं. । वे तीथकर, श्ाद्वारक्न “अनां- 
हार प्ररृतियोंकी सेनाएँ हैं | इनको भी. मिलाया जाय तो. , 
आत्मवीरके सामने ८! सेनाएँ खड़ी हैं। यदि मोहकी..फौमको “ 
देखा माय तो इस समय नरकायु और . तियकूआंसुके प्तिवाय 
१४६. की 'सत्ता विधमान है | छठी श्रेणीमें. तियंगायु - सत्तासे, 
आागती है । ऐसी सेनाओंका मुझ्ांबहा होते हुए भी बह धीरवीर . :' 
नहीं घबड़ाता है । भपनी शान्तत, वीतरागतासे झपने परम- मित्र 
विद्याघर हारा भेजे हुए दरशधर्म, दादश तप, छादुश भावना 
आदि वीरोंकी सेनाक्रे प्रतापसे यह परमछुखड़ी रुचिप्ते भारी युद्ध 
कर रहा है और इप्त स्वसमरानंदमें लवलीन हो अतीरि 
आनन्दुकी अ्रद्धासे परमामृतका पान करता है । 

(१७) 
मोह- शब्ुसे अत्यन्त साहसके साथ युद्ध करनेवाला चेवन 
बीर छठी श्रेणीनें अपने पराक्रमके प्रतापसे जब संज्वकलन कपाय - 
आर नी नोकषायकी सेनाओंकी अपने चीतरागमय दौक्षण बाण- 
रूपी परिण/मोंके, बलसे ऐसा वलहीन बनाता है कि . उनका. सुख 


(६३)... रवसमरानन्दप 


कुम्हला: जाता है;तब यह वीर झंव्से सातवीं अप्रमत्त अपणीस 
था चमकता  है।[: यद्यपि फई बारे मोहसेः प्रेरित होने पर, जंग 
यही तेरहं- प्रकारकी * सेनाएं फ़िर अपने जोरमें ,आंती. दें तब यह 
एक श्णी नीचे गिर जाता है और फिर अपनी. -स्रमत्तताकी 
सावधानीसे चढ़ माता है.। तथापि शेष इस बीरने बहुत ही डढ़ता 
पकड़ी है और गिरनेसे हटकर आगेकी अणोमें चढ़नेको-ही उत्सुक 
हो. रहा, है | घन्य-है यह जात्मवीर ! .इसने “अब :पतातिशय 
अप्रमत्तके पथपर पग घरा है. तथा, भनंतानुब्न्‍्धी क्रोध: मान: 
माया-लोभकी सेनाओंको ऐपा छज्जाम|न' कर दिया-दै कि वे अपने 
नामकी छोड़कर अप्रत्याज्यानादिकी सेनाभोमें जा मित्र गई हैं 
तथा दर्शन मोहनीयकी तीनों म्रकारकी सेनाओंक़ो ऐस्ता दवा दिया 
है कि वे अगर बहुत काल तक अपना सिर न डठाएंगी। इप्त 
क्रियाके साहसको देख इृप्तफे परम मित्र विधाघर ने इसकी सक्षयको 
द्वितीयोपशमसपतम्पत्द नामके योद्धाको भेन दिया. है। 
इप्तकी मददके बहसे अब यह अपने विशुद्ध परिणामरूथी दरोंको 
अधःपरवृत्तिक्रणके चक्रव्यूहमें सनाता दै और चारित्रमोहनीयकी 
२१ प्रकृतियोंक्रो उपशम:करनेका प्रयत्न करता है | इस-अप्रस- 
तश्रणीमें इम जात्म-बीरके प्त अस्यिर, अश्ञुभ, अथद्य- 
स्कीति, अराते शोक भोर असाता-इन छह प्रहति 
योकी सेचाअनि आना विहुकुल बन्द कर दिया:है | इसके:विरुछ 
यह पुक्च अचम्मेक़ी वात देखनेमें आई है कि भोहकीः सेनासे 
जिहुछर .आहारक हां तर और -आई।रक. अंगोपांगकी 
सेना इसके :काममें सहाय -पहुंचानेकों इसके पांपत-आाने लगी हैं। 


स्वपंभरानन्द ] (३४) 





यद्यपि ये सहकारी हैं तथापि इस सावधान संम्यक्ती चीरको इनका : 
भी विश्ास नंदीं.। वह इनकों भी अपना विरोधी ही जानती -. 
है । जात्म-बीरके  शौनकी अपेक्षा अब इसके मुकाबलेमे . ५९ ह 
प्रकारदी सेनाएं था रही हैं । छठी श्रेणीमें ८१ भरकारकी सेनाएं.. 
मुकाबलेमें धुद्ध कर रहीं थीं। नंच आहारक कऋकारीर खा 
हारक आअगोपां मं, निद्रा निद्रा, मचछा मचछा ओर स्त्यान-... 
भूद्धि-इन ५ ने सुकावलों करना बन्द' करदिया है, केवल ऊधू . 
ही सामने खंडी हैं | यंध्रपि मोहके युरू-स्थंलमें अभीतके १४.६ | 
प्रकारंकी सेनाएं बेठी हुई हैं । ऐसी हांलत दोनेपर भी इृत्त ,' 
साहसीको पघर्मेध्यानके चारों पॉर्योका पूरा ३ अल दे। जब, 
आज्ञाविचय, अपांयविचय, विपाकविचंय और संत्थानविचय तथा: 
स्थानविचय ध्यानके सहकारी पिंडस्थ, पदस्थ, रूपए्थ, भौर 
रूपातीत ध्यानकी तंलवारें चमकती हैं तब मोहकी सारी फोन . 
कांप जाती है और इधर णात्म-वीरकी वीतंरांग परिणतिरूपी : 
सेनाकी आवडीमें अत्यंत तीदंण वेग होता है, उत्साहकी उंन्‍्म 
त्तता चढ़ती जाती है | इसीके नोरसे अब यह उपश्म ओणीमे “ 
च्चढ़ गह दलोंको मूछित बनानेका प्रयत्न करनेको उद्यमंत्रंत हो . 
गया है। हे 
घन्य है जआात्मज्ञानककी महिमा ओर तिग्ाक्की प्राप्तिकी, 
अभिकाषा ! यह घीरवीर मुनि अनेक परीपदोंको सदतां है। 
अनेक प्रकार देव, मनुष्य, तियच व आकस्मिक ' घटनाओंहांरा 
पीड़ित: किये लानेपर भी अपने कतंव्यसे भरा भी 'विमुख-नहीं , 
होता है। -आपमें आप ही भापसे ही आपेक्नो आपके - लिये 


(६५) स्वशतमरानन्द | 


ज्पना रहा है। इसकी चित्त-मग्नता और एक्ाग्रताका क्या ठि- 
काना है । इस भपूर्व अनुसव स्वाद रमता हुआ यह वीर मोहसे 
युद्ध करता हुआ भी परम शांत रहता है और स्वसमरानंदका 
विलास देख परम संतोष माना करता दे | 
. (१८ ) 

सात्मरसिक्न वीर भवनीरके तीरमें धीर हो अपनी गरमीर 
शक्तिसे- घमध्यानके चार सरदारोंको अपने वसमें किये हुए उनके 
हारा ऐपा एकाप्रमन हो कर्मोसे युद्ध करता है कि अब इसके 
साम्हने ४ सेज्वलन और ९ नोकृपायकी सेनाओंका इतना बल 
घट गया है कि वे इसको सातवीं भ्रणीसे नीचे नहीं गिरा सक्ते । 
यह परमात्मतत्तवेदी वेराग्य-अम्॒तके भोननसे प्रष्टताकों प्राप्त 
अपने दलूपमूहके संघइसे मोहशत्न॒ुक्की सत्ताभूमिमें विशानित अनंता- 
जुबन्‍्धी क्रोध, मान, माया, लोभकी सेनाओंको ऐसा दबा रहा है 
कि वे सर्व सेनाएं बहुत दी दुःखी हो गईं हैं और णपने बंधद्रको 
तोड़कर प्रत्याख्यानावरणादि कपायोंक्े दलोंमें ना छिपी हैं अर्थात्‌ 
अपनेको विप्तयोनित कर लिया है तथा दर्शनमोहनीकी तीनों 
प्ररृतिमई सेनाओंको भी ऐसा दबा देता दे कि ने बहुत कालतक 
डठनेकै लिये भप्तमथ हो जाती दें | इस क्रियाके किये जानेके 


पश्चात्‌ इसका नाम हिलतीयोपंशम सम्यकृदृष्टि हो जाता है और 
तब श्रीगुरु विधाघर आकर इधकी पीठ ठोकते हैं और 


शाबाप्ती देते हुए उत्तेजित करते दें कि, हे भव्य |! अब तू स्ा- , 
हसको न छोड़े और जिन दढ़ोंने तेरे वीतराग चारिन्तरूपी पुत्र- 
को कैद कर रकखा है उन दर्लोको निवारण कर अर्थात चारिन्- 


स्वसमरानन्द । (३६) 


मोहनीकी २३१ प्ररृतिरूपी सेनाओंको दवानेसें प्रयत्न कर | इस 
अकार हिम्मत पा वह वीर चुप नहीं होता, अपने शुद्ध परिणाम- 
रूपी फौनोंमें ऐसी उत्तेमना करता है कि वे अघ:प्रदृत्तिकरणके 
समान समय २ अपनेमें अनंत्रणुणी शक्ति बढ़ाते हैं | शक्तिके 
बढ़ते ही यह चीर झटसे आठवीं अणगी अपूर्वकरणमें चला 
जाता है ओर प्ृथक्तवितक॑वि्चार शुक्लष्यानरूपी योद्धाके 
चलसे अपूर्व २ छटाको घढ़ाता हुआ चारित्र मोहनीके दुकको 
उपशमा रहा है। इपकी ऐसी तेनीके कारण मोहकी सेनामें 
देवायुकी फो्ोंका आना बंद दोगया । सातवीं ओणगीमें १९ 
प्रकृतियोंके नवीन दरू जाते थे । अब ५८ के ही आते हैं तथा 
सम्यक्त प्रकृति, भद्धेनाराच, कौीलक और असंप्राप्तास्फाटिक संह- 
ननकी फोनोंने इस आत्मवीरका साम्दना करना छोड़ दिया। 
इसके पहले ७६ प्रकृतिका दुरू मुकाबलेमें था | अब केवल ७२ 
का ही रह गया है | ते भी मोहशन्रुकी युद्ध पत्ता भूमिमें अभी 
१४२ प्रकृतियोंका दुक बैठा हुआ है । यहां अनंतानुवन्धी ४. 
कृषायोंका दक नहीं रहा है | इस प्रकार आत्मवीर और मोह-- 
झात्रुका भयानक युद्ध हो रहा है । आत्मवीर शिवतियाके, मोहमें 
फंसा हुआ इस आशामें उछल कूद रहा दे कि वह अब शीघ्र ही 
झुक्त महलूमें पहुंचकर अपना मनोरथ प्रिछ कर लेगा | उसे यह 
नहीं ख़बर है कि अभी तक मोहकी सेनागोंके सर्वेसे मबरू योद्ध। 
अनेतानुबंधी कषाय और दरशन ग्रोहनीयकी सात प्रकारकी सेना- 
आका संहार नहीं हुआ है और वे इस घातमें हैं कि यह अपने 
अयलसे जता थक्के कि हम इसको गिरा देवें और केद कर लेज। 


(३७) स्वप्मरानन्द । 


तो भी इप्त समय यह मथम शुक्नश्यानके शुद्ध शुद्धू-रंगर्मे रेगायमान 
होता हुआ अपनी भहं बुढ्धिमें उन्मत्त होकर सर्व नगतको भुला 
चुका है और अपनेफो ही शुद्ध विन्मात्र ज्योतिका घारक परमात्मा 
समझ रहा है। में और परमात्मा मित्न २ है, इप्त विकृष्पकों भी 
उड़ा दिया है। में ध्यान करता हूं ऐसा कत्तीपनेका अईकार भी 
नहीं रहा है । इस समय यह स्वानुभव रप्तका भोग भोग रहा है 
और उम्रके रप्तमें ऐपा मगन हो रहा है नेप्ता एक भ्रमर कमलकी 
सुगंध मुग्ध हो नावे | तथापि इस विहएवसे दूरवर्ती है कि में 
ए्वानुभव कर रहा हूं | बाहरसे देखो तो इस बीरकी मूत्ति सुमेरु 
पत्रतके समान निश्रर है। यद्यपि अंतरंगर्मे श्षतके भावका व श्लुतके 
पदक व योगके आलम्बनका परिवर्तन हो जाता है तो भी इस 
रूप मगनकी बुढ्धिमें कुछ नहीं झलकता । मेसे उन्मत पृरुषेके 
मुखकी जोर शरीरकी चेष्टा बदलती है, परंतु उप्तके रंग बाधाकारक 
नहीं होती। जाठवें पदर्मे विरानित ध्यानी जात्मबीरफी ऐसी ही कोई 
अपूर्व परिणति है। इसकी निराली छठ इसीके अनुभव्रगोचर है 
या श्रीप्तवेज्ञ परमात्माके ज्ञानमें प्रतिविम्बित है । यह योदा अपने 
गुरु विद्याघरकी कृपासे आत्मीक पम्पदाका उपभोग करता हुआ मोह 
शत्रुके सुकाबलेमें किसी प्रकार न दवता हुमा स्वसमरानन्दके 
सुखमें अद्भुत तृप्तिकी उपलब्धि कर रहा है । 
ह (१९) 

परमात्मतत्त्न-वेदी, निमानन्द-भनुरागी, स्वसंवेदन-भागी 
शिवर मणि-भाशक्तचारी निभगुण साहस-विश्तारी जात्मवीर 
थाठवें स्वस्वरूतसकी मगनतासे ऐप्ता चलिष्ठ हो गया है कि इसने . 


स्वसप्रानन्द । (३८) 


अपने शुद्ध परिणामरूपी सेनामोंके जोस्से मोहशम्नुकी ३६ 
प्रकारकी सेनाओंका नवीन आगमच रोक दिया दे और एकाएक 
आठवेंसे नवमें गुणस्थानमें आगया है | निन शुद्ध परिणामेकि 
द्वारा चारित्रमोहनीके बलोंकों निमूंठ करनेके लिये इस बीरने 
सातवें दरचाजेमें करणलव्षिका पारंभ किया था उन शुद्ध 
परिणामोंकी जो भपूुर्वे छठ जाठवीं श्रेणीमें थी उप्तसे अति विल- 
क्षण महिमा इस समय इन शुद्ध परिणामरूपी दल्ोंकी हो गई है। 
इस आनिदनज्षिकर णसें मितने समय इस जात्मवीरको 
डहदरना होता है उतने समयके लिये प्रति समय अद्भुत ही भद्भुत 
झुद परिणामोंकी सेना विद्याघर गुरुद्वारा प्रेषित की जारही है। 
इस श्रेणीकी कुछ ऐसी गति दे कि भितने वीर, योदा, विद्याघर 
गुरुकी कूपासे मोह-शन्नुसे युद्ध करते २ एक ही समयमें इसमें 
आजाते हैं उन सबके लिये एकसी ही शुद्ध परिणामोंकी सेना 
सहायताके लिये जा जाती है। इन परिणामरूंपी - योदाजोंकी 
आहट पाते ही नीचे लिखी ३६ प्रकारकी सेनाओको मोह रानाने 
भेनना बंदकर दिया है। निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण, मशस्त, 
विहायोगति, ५चेन्द्रिय नाति, तेनस शरीर, कार्माणशरीर, आह्वा- 
रक शरीर, जाद्यारक अंगोभंय, समचतुस संस्थान, वेकियक शरीर, 
बेक्रियक अग्रोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, रूप, रप्त, गन्ध, रेपशी, 
अमुरुलघुत्व, उपघात, परघात, उच्छास, त्रप्त, बादर पर्याप्त, अत्येक, 
स्थिर, शुभ, सुमग, सुस्वर, देय, हास्य, रति, जुगुप्सा, भय | 


अब यहां केवल २९ प्रकृतियोंकी ही सेना मोहद्ठास प्रेषित 
की जांती है। जाठवीं श्रेणीमें जब ७९ प्ररुतियोंडी सेना 


(३९) :ख़समरानन्द । 


मुकाबलेमें थी अब यहां हास्य, रति, भति शोक, भय, जुगुप्सा इन 
छह प्रकारकी सेनाओंने अपनी प्रमाद अबत्था कर ली है, केवल 
१६ ही दल सम्मुख हैं । यद्पि मोह-राजाके चक्रव्यूहके क्षेत्रमें 
ऊअब भी १४२ दलोंका ही अ्रस्तित्व है। अतृरमुहर्तके समयके 
अंदर ही इस आत्मवीरमे अपने पराक्रम और शुक्र ध्यानमई 
दर्लोंके प्रतापसे मोहके प्रबक योडा क्रोध, माद, माया, छोभ और 
वेदोंकी सेनाओको विहुझ और निर्मेक कर दिया है । सम्यस्शान 
द्वारा पवनसे प्रेरित वीतराग चारित्ररूपी ध्यानकी भभिको निम्त 
समय यह आत्मचीर प्रज्वकित करता है एकाएक कर्मोके दुक 
शिथिव्ताको प्राप्त हो नाते हैं। नित्तनी २ दिलाई कर्मोके दलोंमें 
दोती दे उतनी २ पुष्ठता जाप्मवीरकी शुद्ध परिणामरूपी सेना- 
ओंमें होती नाती है | इस समय आत्मवीरकी सेनामोर्में भपूव 
आनन्द है | अपने साहसके उम्रेंगसे डूबी हुईं भपनी सेनाको 
देखकर यह आत्मवीर परमसंतोषित हो रहा है, भव-कीचड़से 
मानो आपको निकला हुआ मान रहा है, जगतके लेनालेसे मानो 
एथक्‌ हो रद्द दे। यवपि यह वीर निमखरूपानुभवमें लीन है' 
और बुद्धिपूवेक विकद्पोंसे एथक है तथापि विकरपमे गअसित 
तत्व- खोजी पुरुषोंके लिये इस आत्मवीरकी अवस्था अनेक प्रक्ा 
रंसे मनन करनेके योग्य है। वास्तवर्म जिन जीवोंकी मोहके फंदोका 
.पता छम जाता है और जो जिन विधिका कुछ भी ठिकाना पा 
छेते हैं तथा अपने विश्रामपदकी अ्रद्धामें तन्मय दो जाते हैं ने 
जीव मोहसे समर करनेमें किसी प्रकार नहीं हतते और फरमर 
बांधकर जत्र फ्रमेदलके भगानेको उच्त हो नाते हैं तब अपने 


स्वसमरानन्द । (8०) 





डद्योगके अनुभवमें स्वसमरानन्दकफों पते हुए विशाल जात्म- 
आचके प्रकाशमें उ्योतरूप रहते हैं ! 
;ः (२० ) 

महावीर .धीर पमरशील उत्पाह-गंभीर जात्मराना, मोहके 
आुद्में त्रिनयकों,प्राप्त करता हुआ अपनी अटल शक्ति और 
विद्याघर मुरुकी सहायतासे नो आनन्द और उमंग प्राप्त कर रहा 
है उसका वर्णन करना वाणीसे अगोचर है | भला मिप्त रप्तिकफो 
भात्म-रससे बने हुए परम अम्ृतमई व्यक्षनोंक्रा ह्वाद मिल नाता 
है वह निव्दाइन्द्रीकी तृष्णाके निश्ानोंकी क्या परवाह कर सकता 
है ? उप्तके स्वाभिमानकी गणना गणनासे भी कह्य है। उद्तकी 
शांतताकी शीतलता चेंदनमालतीको भी लजानेवाली है। उप्तकी 
घीरताकी भक्षोभता पर्वतकों भी तिरस्कार करनेवाली है| निन 
विलासिनी प्रिय अनुभूति सखीकी रुचि इप्त भात्मानंद जाश्षक्तको 
अयने कार्यमें परम दृढ़ किये हुए हे ! अनिदृत्तिकरणके पदर्मे यह 
घीर मोह नृपके परम विशाकू कषाय-योदाओंकी सेनाक्ना बरू 
प्रति समय अधिक २ घटाता जा रहा है । इसकी शुद्धध्यानरूपी 
खड़गके चमकनेसे मोहका सारा बक कम्पित हो रहा है, युद्ध 
स्थरूमें पथ जमता नहीं | मोह दलकी अप्तावधानी देख आत्मवीर 
झट्से १० वीं श्रेणीमें चद् जाता है और खूब्मसांपरायके 
स्थलूमें कषायोंमेंसे केवल सेज्वलनलोंभको ही अपने सामने 
अत्यन्त छुध और दुर्बह शवस्थामें खड़ा पाता है । णब मोह 
नूपने छाचार हो पुरुषवेद, सेज्वलनक्रोध, सान, साथा, 
लोन, ऐसे पांच प्रकारके सेनादलको युद्धस्थलमें भेमना बन्द 


(४१) स्वसमरानन्द ॥- 


“कर दिया है, केवल १७ प्रकृतियोंकी नई सेना भाती दे। तो भी 
सामना करनेको अभी ६० वरछोंक्री एकत्रता हो रही है | केवल ' 
यहां रक्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, संज्वलन क्रोध, 
सान, साथा ऐसे छह दलोंने सामनां करना बंदकर दिया है। 
परन्तु भोहके सत्तामय युदस्थरूमें अभी १४३ प्रृतियोंकी सेना 
मौजूद दे | मितनी ९ वीं में थी उतनी ही'है | मोहको युद्धमें 
हटाना कोई सुगम कार्य नहीं है। मोहके गोरखघन्थेको कांट 
'डालना किसी स्ताघधारण गरुड़का काम नहीं है | इसके लिये सच्चा 
अछानी साहसी वीर पुरुष ही होना चाहिये। मिप्तने तत्वामृतसे 
अपने आत्माको घोना प्रारम्म किया है, गिसने से ओरेसे उप- 
योग हटा एक निनममें ही निमको थामा है, मिप्तने सम्यकदणर्न, 
ज्ञान चारित्रके तीनपनेकी मिटा दिया है,' निप्तने निन शक्तिक्री 
छुंतता दट डाली है-वही घीरवीरं इस पदमें पहुंचकर स्थिर हो 
नाता है और रहे सहेः -अत्यन्त -निषेक छोभेकी सेनांको भी 
अंगनेका उद्यम करता है। ऐसे ही उद्योगशीर मोक्ष पुरुषार्थीको 
अवविपिननिरोधक स्वसमरानंद्का विलञप्त जात्माके अनुभवर्में 
भाप्त होता है। 
(२११ ) 

: ग्रुणगणसप्रझि-घारी अनुपम धाम-विहारी चेतन्यपद-- 
विघ्तारी मुक्तितिया संमोहकारी आत्मवीर मोहके साथ युद्ध करते 
२ त्ति दृढ़ हो गया है | यह वीर अपने शुद्धोपपोग योद्धाके 
चलिष्ट सिपादियोके प्रभावते संज्वलन-लोभकी सेनाको ऐसा 
छिन्नमिन्न और दुःखी कर देता है कि वहः सारी सेना दबकर 


स्वप्तमरानन्द । (४२) 


नीचे मैठ जाती दे और यह एकाएक ग्यारहवीं अभीमें पहुंच 
जाता है | अब यहां चारिम्रमोहनीयकी से ११ प्ररृतियोंकी 
सेना उपशांतर हो गई है। बीतराय चारिन्ररूपी परम मित्रकी 
अब सहायता प्राप्त हो गई है । उपशांतमोह गुणस्थानके स्वभावमें 
निश्रल रह वीतराग विज्ञानताका आनन्द अनुभव करना इसका 
कार्य हो गया है । अत्र यहां मोहके दबनेसे श्ञानावर्णीकी ५; 
दर्शनाव्ीडी ४, अतरारायकी १, नामकमेमें बशकरी्ति और 
उच्चगोत्र ऐसे १६ प्ररृतियोंकी नवीन सेनाओंका थाना 
नन्‍्द हो गया है, केवक सातावेदनीयकी ही सेना जाती 
है ।-इसके पहले ६० प्रकृत्तियोंकी सेना सामने खड़ी थी, यहां 
संज्वलन-छोभने विदा ली, केवछ ५९ सेनाएं ही मृकाबलेमें 
हैं। यथप्ि मोहराजाके युद्ध-क्षेत्रमें अब भी १४९ प्रकारकी 
सेनाएं डेरा ढाले पड़ी हैं। यथाख्यातचारित्रके सम्यकू अनुभवमें 
इस जात्मवीरके शुद्योपयोगकी अनुपम छटाका वचनातीत जआनेद 
आप्त हो रहा है| इसके आनंदमें में सिद्धस्वरूप हं-यह विकस्प 
भी स्थान नहीं पाता । अब यद्द मुक्ति-महलके बहुत करीब हो 
गया है, अपनी पूर्व अवस्था क्या थी यह भी विकरप नहीं डठाता । 
जआात्मावीर अपने अंतरंगमें ६ द्वव्यका नाठक देख रहा है, परन्तु 
आश्रय यही दे कि उसमें अपने भावको रमाता नहीं । सिवाय 
निनात्म भूमिके उप्तका उपयोग कहीं नाता नहीं । उद्त भूमिमें 
.विराजित निन अनुभूति सखीसे ही हर समय वार्तालाप करना 
इसका काम हो गया है | यद्यपि अभी बहुतसी सेनाएं खड़ी हैं 
तथापि मोहके खाप्त २ योद्धाओंके सुडसे मेंद्द मोड़ लेनेपर बह 


(४३) खसभरानन्द । 


बिलकुल वेखटके हो गया है जेसे कोई युद्से लड़ते ९ थककर 
विश्राम लेता दे और तब आराममें मम्न हो माता है । ऐसे ही 
मद घीरवीर अपने अन्तरंगमें अपने आम्तरिक चेनमें हब गया 
है। सत्य तो यह है कि जो. साहसी होता है वही उच्योगके 
बलसे मीठे फलोंको चखता है| यह आत्मघन-धनी अपने: प्रभा 
वशाली तेनसे निनर्में छय हो रवसमराननन्‍्दका' स्वाद- 
भोग अकछ और अमन हो रहा हैं| 
; (२१२) 
यह आत्माराम ग्यारहवें गुणए्थानमें पहुंच कर और परे 
मोहके खाप्त येद्धाओंकीं दबाकर परम शांत और यथारुपातचारित्रमें 
मग्र हो गया दे जीर अपने शुक्रुध्यानकी तम्मंयतामें डीन हो 
कर्म-शन्रुओंके बढसे मानो निडर हो गया है । इसको इस 
वीतराय परिणतिमें रमते हुए मो जानन्द होता है उप्तका स्वाद 
छेते हुए अन्य सर्व स्व॒द्‌ व अन्य सर्व विचार लुप्तरूप हो गये 
हैं। जेसे कोई विषयान्ध राना किसी र्त्रीके प्रेममें- मुग्ध होता- 
हुमा रनवासमें बेठा हो और उसके किलेके बारह शब्नुकी सेना 
डेरा डाले पड़ी हुई हो | उस्ती तरह इस शरेणीवालेकी दशा होः 
रही दे | इस वीर आत्माकी ध्याव खढ़गकी चोटोंसे मोहनीयक- 
मेंकी नो सुरुय २ सेनाएं चपेट खाकर गिर पड़ी थीं: और थोड़ी 
देर याने केवल जन्तर्महतंके लिये भचेत हो गई थीं, वे एकाएक 
सचेत होनी शरू होती हैं | देखते २ ही संज्वलन छोमरूपी' 
योद्धा, नो अभी थोड़ी देर पहले ही अचेत हो गया था, उठता! 
'है और अपने जाक्रमणसे उप्त वेखबर जात्मंवीरको ऐसश्ता दबाता 





स्वसमरानन्र । (४४) 


है कि उसकी वह स्वरूपसावघानी टूट जाती दे और छाचार हो 
'विचारेको ग्यारहवां स्थान छोड़ना पड़ता है ।. दप्तवेर्में जाता है 
वहां कुछ दम लेता ही है कि इप्तको निवेल देख संज्बंजन क्रोध, 
सान, साया व नोकपायकी सेनाएं भी-घेर छेती दें ओर इसको 
दसवेसे नोवेंमें, नोवेसे जाठवेमें और आठवेसे हटाकर सातंवर्मे 
पटक देती हैं | ज्यों २ यह गिरता है-हप्की ऊँची प्तावघानी 
नीची होती जाती है, त्यों २ ही कपायोंकी सेनाएं बढ पऋड़ती 
जाती दें | वास्तवमें जो श्ुद्धमें कड़नेवाले हैं उनके लिये बड़ीमारी 
सावधानी चाहिये। यह युद्ध परिणामोंका है, इसमें विशुद्धताकी 


केमी ही अप्तावधानीका कारण है। कुछ जात्मवीरकी प्रमाद 
सवस्था नहीं । 


सातवें गुणस्थानमें ठहरा ही था कि एकाएक अपत्यास्या 
नावरणी ,ओर प्रत्याख्यानावरणीकपाय उदयमें आकर उप्तको दबा 
देते हैं और यह विचारा गिरकर सातवेंसे छठे ओर छठेपे चौथेमें 
जा जाता दे | देखिये, विशुद्रूप परिणामोंकी सेनाओंकी निरब- 
रूता नो कपायकी सेनाअंसे दबती चली, जाती दे ! ग्यारहवेंका 
घनी चौथेमें मा गया है। चारित्रकी ममता हट गईं है। संयमके 
'छूटनेसे भावोमें चारित्र हीनता छा गई है । केवल श्रद्धान और 
स्वरूपाचरण चारित्र ही मौजूद हैं यद्यपि चारित्रका आनन्द विधघट 
गया है तथापि सम्यक्तका आनन्द तौ मी इसको ढढ़ बनाये हुए 
है जोर फिर आगे चढ़ानेकी उत्सुकता रख॑ रद्दा है। परन्तु दबते 
हुए को दबना ही पड़ता है । एकाएक मोहका सर्वसे प्रतरछ शत्तु 
मसिथ्यात्‌ जाता -है और अपनी प्रतरकत सेनाभोके भरसे ऐश्ा 


(8५) स्वेसमेरानन्द ! 


दबाता है कि आत्मवीरके सारे सहायक योद्धा हट जाते हैं और 
उप्तको चौयेसे पंहलेमें आ माना पड़ता है | तब मिथ्योत्व भूमिमें' 
पंदलेके समान आकर संप्तारी भरुचिवान होकर पूर्णतया मोहके 
पंजेमें दब जाता है. और यहां विषयोंकी जन्घ-अद्धा चित्तको 
जआाकुलित कर लेती है। तब इस विचारेकी स्वसमरानन्दका 


सुख मिलना बन्द हो जाता है । हा कष्ट ! कहां अमृतकों पान 
ओर कहां विपका स्वाद | अचभा नहीं। 


ः (२२) 

जो आत्माराम विद्याघर गुरुकी अपतीमकृपासे एक महामोहके 
कारागारसे निकल भागा था वह फिर पहले किसी दशामें होकर 
अतिशय हीनदीन हो गया है । विषयोंकी तृष्णाने उसके चित्तकों 
जाकुलित कर दिया है. | चित्तमें अनेक प्रकारकी चाहनाएँ उठती 
हैं, किन्तु पूरी द्वोती नहीं, इस्त कारण यह आत्माराम झतिशय 
दुखी हो रहा है | यह यकायक एंक उपवनमें जाता है और एक 
जनरद्वित शून्य वट- वृक्षकी छायामें बेठ माता है | उप्त समय 
अपनी हाल्तको इससे पहलेकी दशासे मिलान करतां है, तो 
अपनेको मन और तन दोनोंमें अंति क्लेशित पाता है। अपने 
भावोंकी अशुभतांको प्ोच २ कर रह ९ जाता ' है कि हप्तका 
कारण क्या दे नो मेरेमें ऐसी गन्दगी आ गई है, मेरी सारी 
वीरता मुझसे जुदी हो गद्टे है, निठ्ताने दया लिया है; क्‍या ' 
करूँ | किपर माऊं ? इतना विचार जाते ही चंट कषायकी तीत्र 
कृण्केश्या एक ऐसा थप्पड़ मारती है कि तुरंत ही किसी इन्द्रीके 
विषयंकी चाहसे मोहित ' हो उस्री चाहसे तंनमंनको. नरम. रूग 


स्वसमरानन्द ॥ (४६) 


जाता है | यकायक उघरसे परम दयाछु विद्याघर गुरु आते दें 
और दूसरे इस घात्मकी ऐसी जघम चेथ्टा देख सोचते हैं कि 
झअरे क्या हो गया १ यह तो वही है जिसने अपने बलसे मोह 
राजाके सर्वेते प्रवक कपायरूपी सर्व वीरोंकी दवा दिया था और 
यह '्यारहवें स्थानपर पहुंचा गया था, केवक तीन द्वी स्थान तभ 
करना बाकी रहे थे । यदि उन्हें और तय कर लेता तो अवदय' 
तीन लोकका नाथ होकर स्वानुमूतिका आनन्द सदाके लिये भोयता। 
पर कोई साश्रय्यें नहीं | नबतक शबुकका नाश न किया माय 
तबतक उप्तके जोर पकड़ लेनेमें क्या रो हो सकती है । वास्त- 
चमें अब तो इसकी फ़िर पहले कीसी बुरी दशा हो रही है; परन्तु 
यह-साहसी और उद्योगी है; भतएव परोपकारता करना चाहिये, 
मेनता है, देशना जाती है और अपना प्रभाव उस्त पर जमानेके लिए 
उसी वक्त अपनी पुत्री देशनाल|व्विकों समझानेके. लिये 
डस्तीके सामने बैठ अपने इृष्टदेव परमशुद्ध परमात्माक्ा मननकर 
भवातापकी गर्भी मिटाती दे और निमस्‍्वरूपके भ्रेधमें रत हो हद 
युमें शांतिधारा बहा उद्ीके रस्को स्वयं पान करती है तथा कुछ 
रपके छीटे उस दुखी जात्माके ऊपर डालती दै। यह उप्त छींटेको 
पाकर यकायक चौंकृता है, फिर चाहकी दाहसे मरने लग नाताहै। 
सच है मिथ्यात्‌ बेरी इस जीवका परमशत्रु है। नो साह- 


कर इसका स्वेथा विघ्वंश कर ढालते हैं, वे ही स्वसमराननन्‍्द 
को पाकर जगनायक् हो जाते हैं। 
(९४) 
परमकल्याणरूपिणी , जगदुद्ारकारिणी झुप्थ-प्रकाशिनी 
विद्याघरकी सुपुत्री'देशानालूाव्धि” के बारबार परमाम्ृतके 


(४७) खसपरानन्द 4. 


छिंड़कनेसे ग्लॉनितचिर्त आत्मारामकी मलीनंता हंटती है' और 
' यकायक-भागृत हो अपने वास्तविक स्वरूपको विचारने छग माता: 
है कि, ओहो ! में तो परम शुद्ध सिद सटश .जञनिानन्दी झात्मा' 
हूं; मेरी मांति और सिद्ध महारानकी नातिमें कोई अन्तर “नहीं 
मेरेमें बतमानमें जो मलीनता है उप्तका कारण मेरा- कर्म-सेना 
ओंसे घिरा हुआ' रहना है | सच- है, वृथा ही इन्द्रिय-ननित- 
'मुंखोंको सुख बंरपकर आकुल व्याकुछ हो रहा हूं। -इन . दुष्ट 
'इन्द्रियोंसे किसी भी जात्नाकी तृप्ति नहीं हो प्तक्ती |. 'णहाः ! 
देशना सखी बड़ी हितकारिणी है। यह सत्य कहती है मैं मिप्ठ 
' मुंखकी चाहना करता हें वह सुख तो मेरा स्वभाव है। मेरे ही में 
विद्यमान है| में अपने भंडारको भूलकर दुखी हो रहा हूं। भान' 
इपे संखीकी कपासे भेरे चित्तक्ो बड़ा-ही भारहाद हुआ है, ऐशा. 
विचार उंध्त सखीसे हांथ नोड़ कहता है कि, हे भगिनी तुम इसी 
प्रकारं मुझपर रूपा करके प्रति दिवप्त अपना पुष्ट घर्मोम्रृत-भर 
मेरेमें सींचा करो, भिप्तसे मेरा नि्वलपना जावे और साहस्त पेढा 
हो, कि में फिर उद्यम करके मोहके चुंगलसे हूं । इस प्रकार इस 
आत्मारामफी चेष्टा. देख आयु बिना सार्तों कर्मोक्री सेनाएं नो 
इसको :घेरे हुए हैं कांप उठती हैं । इतना ही नहीं: सेनामेंफे कई 
कांयर सिपाही अपने बलकी घटा हुआ मानने छगते हैं। भात्मा 
रामक. प्रा्थनानुसार देशनारूब्धि अपना पुन्तः पुनः उपकार ,प्रद 
शित करती: दै ।,ज्यों २ इप़के -ऊपर देशंनाका, असर .पड़ता है 
. करम>सेनोका बल-शिथिक और स्थिति सकोचरूप होती जाती है। 
यहां तंक कि ७० 'कोड़कोड़ी सागरकी स्थिति ,घटकर: एक 





. ससपरानन्द.। (४ ८). ु 
कोड़ाक्ोड़ी सागरके भीवरकी ही रद्द .जाती :है. | देशनालबिउ्ते 
ऐसा-शुभ अंसर होता देख़ परम दयाछ विद्याघरगुरु प्रामोरय- 
लाव्धि'को भेजते हैं |.इस्तः सखीके घलसे : कमे-सेना' सौर 
अपने-जोर और .स्थितिको घर लेती है. [' जत्माराम'  आंपने, 
साहसको, बढ़ाता है और इप्त सखीके पूर्ण :बलको.पा. शन्तोनु:- 
बन्धी कोध-.भ० मान, भर? साया अ० 'लोम - तथा * मिथ्यात्ते,.. 
सम्यक्त मिथ्यात्‌ और सत्यक्‌ प्ररृति मिथ्यात-इन सात थोडाओंकि: 
बलकी नाश करनेका. ट5 .संकरप कर. करणलाडिधि'की, जयों ही 
सहांयता पाता. है; त्योंह्दी समय २ पर मोहकी सेनाको. दच्माएं 
जाता है और जपने पास विशुद्ध परिणामोंकी सेनामोक्रो, बहाए: 
आता है। अतमुहतके इस प्रयत्नसे चह आत्मवीर अति शीघ्र ही 
इच सातोंको दबा उपशा मसम्पर्त की अणीपर . चइंकर अपनी - 
विनयका -डंका बनाता ओर घुनः :शिव-रमणीमें आशक्तःहो, 
जगतके क्षणिक छुखोसे बाह्य स्वलमरानन्दका “अनुभव: लेता 
हुआ सुखी होता है । ' मी, 
(२५५८) - पं ह 
आत्मवीरको मोहनपके जंज्ञालते बचनेके लिये जो कष्ट 
डंठाना पड़ते. हैं उनका. अनुभव. उसे हीः है ॥ घन्य है इस परि-. 
अमीका साहस, जो इसमे .मोहनपकी सेनाके बढफो एक-दफे:.' 
दबा लिया था.ओर जो:अपने स्थानपंर “पहुँचनेके निकंट ही था, 
पर: उप्त- मोहके तीज धोकेमें आजमानेपर. यह . ऐसा गिरा कि महा: । 
मिथ्याते शन्रुकें आधीन हो गया, पर इसने तब भी हिम्मत न: 
हारी आर इस प्रकार ढद़ता,रखनेसे: -जतमें यहः सम्पक्तक्ी 


(४९) स्वसपरानन्द | 


अणीपर चढ़ दी गया | यह बात देख मोह-रृपके पक्षियोंकों बड़ा 
ही कष्ट हुआ है और वे निप्त तिप्त प्रकार इस वीरकों इस श्रेणी- 
पे डिगाना चाहते हैं, परन्तु इस समय .यह घीर होकर अपने 
स्वरूपक्नो न झुलाकर वहांसे अपना कदम नहीं हृठाता है। 
दद्दनमोहरनाय योडाके तीन जाधीन चाकर मिश्यात्त्व, 
सम्पण्सिथ्पात्व और सम्पक्त प्रकृति भिथ्यात्त्व 
यद्यपि दब गये हैं, परन्तु युद्ध भूमिसे हटे नहीं हैं और सोह- 
सपसे भेरित किये नानेपर तीनों ही इस दावमें लगे हैं कि 
इप्तनो इस अणीसे च्युत फरें। परन्तु इस चीरके अतरंगमें अपने 
आसशुद्ध बुद्ध परम तेनस्‍्वी बलकी ऐसी श्रद्धा विधमान है और 
यह प्रदास, सेवेग, अनुकम्प और आस्तिकय योदा- 
ऑकी सेनाओंकी शत्रुक्री विपक्षमें ऐसी ढृढ़तासे उमाए है कि 
इसकी परिणाम रूपी सेना-दलेके सामने उन तीनोंकी सेवा- 
ओंका दुछ बल नहीं चछता। परन्तु उन तीनोंकी सेनाओंमेंसे 
सम्पक्तपक्ृति-वी सेना बड़ो चतुर है, देखनेमें बड़ी सरल 
मात्यम होती है. ' उसने अत्मवीरकी सेनामें दाव पाकर ऐसा मेक 
बढ़ाया कि उप्तके कस्पमें जाकर सेना दलकों भमढीन करने छग्री, 
अत्म बीरकी सेनाक्री शिथिल करनेका उपदेश देने कगी: कभी २ 
भोछे नीच मोहमें पड अपनी हृता गमा बैठते हैं। ठीक यही 
हालत इसकी हुई | अ त्मवीर यद्यपि इध श्रमीसे च्युत नहीं हुआ 
मै तथापि सम्पत्तप्रकृतिकी सेनाका प्रभाव पड़ जानेसे चड, 
मछिन, अगाइरूस हो भाया करता है। यथ्यपि इयकी भीक्षक्के 
अनुपम जानन्दकी श्रद्धा है तथापि कभी ६ सशक्त हो गाता 


स्वप्मराननद । (५०) 


है और फिर एकाएक सम्दलू जाता है | कभी २ इन्द्रिय विष- 
योंकी चाहनाको उपादेय मानने लगता है कि एकाएक सम्दक 
जाता दे । इस तरह ३६९ मल दोषोंमेंसे कमी क्रिसी न किस्ीके 
झपेटमें 'आ जाता है | जपने आत््द्रव्यको शक्तिक्ती भपेक्षासे 
परमात्मासे भिन्न श्रद्धान रखते हुए भी कभी २ निश्चयसे भी 
मिन्नता समझ लेता दे और तुरंत सम्दरू भाता है। अपने स्वरूप 
समाधिमें रहना ही उपादेय समझता है, परन्तु कभी २ पंचपर- 
मे्टीकी भक्तिको दी एकान्तसे सर्चेथा मोक्ष-कारण मान सन्तुष्ट 
हो जाता है; परन्तु तुरंत ही सम्दर नाता है। इस भप्रकारकी 
मलीन, चलित और अगाढ़ वश्थाको भोगता हुमा भी अपने 
सम्यकृश्रद्धानसे गिरता नहीं । मिथ्यात्‌ और मिश्र छाखों ही 
यत्न करते हैं, परन्तु इसकी थिरताको मिटा नहीं प्क्ते | ऐसी 
क्षपोपशम सपम्यक्तकी अवध्थामें यह वीर भव सम्बन्धी सुखसे 
विलक्षण आत्माधीन झुखको ही भपने आपमें झनुभव करता हुआ 
कोर अपने सत्‌ स्वरूपी सर्च अन्‍य द्रव्य, ग्रुण, पर्यायोत्ते ध्टथक् 
भावता हुआ जो आनंदका अनुभव करता है वह झचभव परिग्रदी 
सम्यक्तरहित पट्वंडाधिप्ति चक्रवर्तीको भी नहीं हो पत्ता | पन्‍्य 
है यह वीर जो इस प्रकार साहस कर प्रवक्त मोह-शन्रुत्ते युदकर 
अदूभुत स्वसमरानन्द्का स्वाद के रहा है | 
( ६७) 

अन यह आत्मबीर क्षघोपरामसम्धस्कके मनोहर 
वस्थॉसे सुप्तज्नित हो परमात्म परम पावन सहायीर- खसन्मति 
छीश-अतिदीर-करछेसान स्वरूप श्री शा्घात्म र। # 


(९१) ेु स्वसमरानन्द | [ 


'सभार्में उपस्थित दो चहुं ओर दृष्टि फेलाकर देखता है,तो प्तमामें 
परमसौम्य, पहनानन्दरससे भरपूर स्वाभाविक्त छटमें कल्लोहू कर- 
नेवाढी अनेक विश्वार मूर्तिय विराममान दें । ज्ञान; दीन, सुख, 
वीय्ये, चारित्र, सम्यक्त, क्षमाभाव, मादेव, जानंव, शौच, सत्य, 
सयम, तप, त्याग, भार्किचन्य, ब्रह्मचय्ये, तत्कूप, भततरूप, 
एकरूप, अमेकरूप, स्वद्वव्यभस्तित्व, परद्रव्यनासित्व, सक्षेत्र- 
अस्तित्व, परक्षेत्रवास्तित्व, स्वकालअस्त्ित्व, परफाल अस्तित्व, 
स्वभावअस्तित्व, परमावनास्तित्व, नित्यत्व, भनित्यत्व आदि परम 
शांत गुण परम समताभावफे साथमें एक ही स्थव्पर अविरोधताके 
' स्लाथ विराममान हैं | श्रीमिनेन्द्र महावीर परमात्माके उपयोगरूप 
देहसे अनुभव स्वरूप परम दिव्यध्वनि अपनी गैभीरता, सत्यता, 
मनोहरता और वीतरागतासे से सभा उपस्थित -समाप्तदोंको 
आनंदित करती हुईं परमचित्श्वादुरूप अम्तसे तृप्त कर रही. है। 
इस समयकी छटा निराली है। सर्व सभामें एक समता छा रही 
" है जैसे शरदऋतुकै निर्मठ बादलोंसे भाकाश जाच्छादित होः 
परम शोभा वित्त्तारता है उप्ती तरह अनुभव रफ्तकी घाराओंके 
बरप्नेसे सिवाय इस स्वरप्की शोभाके और कुछ दृष्टिगोचर नहीं - 
होता | इन घाराओोंका ऐसा प्रभाव है. कि अनादि संप्तारताए 
एकदम शान्त होकर मिट जाता है। विषयभोगक्री ठृषासे त्रासिद 
व्यक्ति अनेक विषयोमें दीड़ २ कर जानेसे केवल खेद ही उठाता 
है या अधिक तृपाके बलको बहाकर परम हाखी ।. है ऐसे 


स्वसमरानन्र । (५२) 


जाती है| परन्तु निन रस सुधा समूहको वारम्बार पीनेकी उत्केठा 
ओर चाहना उमड़ भाती है। यह क्षयोपदाससम्पतक्ती जीव 
परम वीरोत्तम श्री शुद्ध वीरनाथकी समाके दर्शय कर, केवल 
दर्शन ही नहीं, उनके स्वरूपके ध्यानमें लोलीन हो अपना जन्म 
कृताथ मान रहा है, तो भी कमी २ स्वरूपसे च्युत हो झोका 
खा विषयानुरागमें चला जाता है-यह इसमें निबलता है । अभी 
इसके युछक्षेत्रमं सम्यक्तमोहनी अपनी सेनाको बैठाले हुए है । 
यह चंचलता उस्तीकी हुई है | पर यह तुरन्त सम्हलता दे और 
खपने स्वरूपमें आ विराजता है। और श्री भात्मवीरकी निवोण 
लक्ष्मीकी अर्चाके अथ और उनके प्रतापसे अपना मोह--भन्धकार 
पिटनेके लिये ज्ञान-ज्योतिके ज्ञानमय विकल्प स्वरूप अनेक 
प्रकाशमान सावदीपक्तोंदों प्रज्बलित करता है। ओर इन्हीके 
प्रकाशमें शोमित होता हुआ व ज्ञोभा विस्तारता हुआ दीपाच- 
कीका महान उत्सव मना रहा है। ओऔवीर प्रश्ुकी 
झर्चाके अथ इसने स्वाभाविक आत्मजश्ञानमदद सोदक तथ्यार किये 
हैं। मिनको अस्ित करनेसे भाविक जीवोंका शक्षुधरूपी रोग 
ध्दाफे लिये छूट जाता है । इन जनुपम मोदक्लोंको परम सुन्दर 
स्फटिक मणिम्य निम्न स्रत्ताकी रकाबीमें विराजमान कर और तीच 
रत्नमई परम दीपको स्थापित कर बड़ी ही सार और सुघट मक्तिसे 
कली परमात्म प्रश्ु और उनकी निर्वाण लूक्तीकी पूनन 


करता है। इस समय और इस क्षण कि नब ओऔमहाबीर परमा- 
त्मने सव॑परसम्बन्धोंको हटाकर अपनी मुक्तिटियासे सम्मेलन 


कर परम ठुप्तताका छाम्र किया है-इस नेद्रेद्य और दीपपूजन 


(९१) '. “स्वसंपरानन्द ! 


दी की मुख्यता है | इस समय युद्ध रुक गया है | इध समय. 
यह स्म्यक्ती परम गाढ़ भावसे चित्र अनुभव .रसमें ही मग्म है। . 
फिर किसक्की ताव है जो इसके स्वरूपको चझायमान कर सके | 
यद्यपि यह स्वस्वरूपावरोही दै, परन्तु भी तक मोह राभाफे , 
प्रपंचोंसे बाहर नहीं गया है। येह भव्य जीव इस्त बातको 'जानता . 
है। इसीडिये भेदविज्ञानशस््रकों सम्हाले हुए सदा सावधान... , 
रह स्वसमरानन्दके अनुभवका भोग भोग रहा है।., . 
( २७) 

श्रीचीर निनेन्द्र परमात्माकी हािक रुचिसे भक्ति और पूजन 
कर यह क्षयोपश्यम प्म्यक्ती मीव अपनी चौथी श्रेणीमें ही अपनी . 
प्रतीति सम्बन्धी परिणाम रूपी सेवामें चचलछता देख विचारता है. 
ओर इस चेंचलताका कारणरूप सम्यक्तमोहनीकी सेनाओंका अपने ... 
ऊपर शाक्रमण जान इप्त करूकसे अपनेको बचानेके लिये. .निभ 
झुद्ध स्वभावमई परमानन्द केवढीकी शरण म्हृण करता है. और 
उनके झुद्द संदगुणमई चरणारविन्दोंमें टक्टक्नी छंगा 885 का 
है । विदाघर सद्गुरुके प्रतापसे तुरन्त ही करणरूप छुछझ मार्वीकी- 
सेनाकै दल इस भव्य मीवकी सहायताके लिये प्राप्त हो जाते 
हैं। यह शुद्ध-भाव दकू एकदमसे मोह रामाकी सेनामें घसते 
हैं। मापने हंम्पक्तमोहनीकी सेना और इसके इधर उधर व पीछे 
मिथ्यात्व मिश्र और अनन्‍्तानुबंधी : कषायोंकी' सेना उपस्थित 
है । करणरूप, सेनाके भावरूप - सिपाही भेद-विज्ञानमई ती६ण 
खड़गको' लिये' हुए सातों प्रकृतिकी सेनाओंक्रो कोट रहे दें | 
वास्तव इन सेनाओंने बहुरूपियेका रूप बनो लिया है| करण 


किसीके प्राण नहीं छेती, परन्तु इसकी वक्रताकों मेट देती है, 
तब बहु रूपियापना मिट जाता है, सारे पुद्ृढ्की मोह-माया 
अढग हो जाती है | तब मीवकी निर्मल भावरूप ही सेना बन 
नाती है, नो शीघ्र ही मोह-पक्षको त्याग चेतन पक्षमें आ भाती 
' है | इस खड़गके भनोखे अभ्याससे सातों प्रृतिकी सेनाएं 
शने: २ अपना रूप छोड़ देती हें भोर भोहके युद्ध क्षेत्रमेंसे 
विदा हो जाती हैं। जब तो इस आत्मचीरने बड़ी भारी विनय 
कर डाली है | अनादि काल्‍से भात्माको विहल करनेवाले शब्रु- 
ओंका नाम निश्ञान तक भी मिटा दिया है| धन्य है ! अब 
तो यह बीर क्षायिकप्तत्यक्तकी उपकब्धिमें परम तृप्त हो रहा दे । 
स्वरूपाचरण चारित अविनाभावी सम्बन्दशन और सम्यंग्शान 
मित्रोंकी झुसंगतिर्में अपने आपको छताथ मानता हुआ निन झतु- 
भूतितियाके स्वरूप-निरखनमें एकाम्र हो रहा है। पट दव्पोंकी 
निज-रवरूपता-दर्पणमें पदा्थके समान प्रतिभासमान हो रही है,. 
जिघर देखता है समता स्वरक्तता ओर शांतताका ही ठाठ दीख 
रहा दे। जेसे भांग पीनेवालेकी सब हरा ही दरा झलकता है तेसे 
डी इस स्वरस पानी उन्मत्तको सब॒स्व॒रस रूप ही प्रकाशमान' 
+.। झनो यह सारा लोक अनुभव-रससे भरकर परम शांत 
-“ क और यह उस्तीमें डूबा हुआ वेखबर 
;ृ -* चमकता हुआ स्वरूपा 
रहा ६ , हि कैप इक 
स्लोभरहित एक सागर ८ 
पड़ा है। .सम्पक्तरत्त भिसके मस्तक५९ 


विपयेय और कारण विपयेय रूपी अधकारको हटा रह ७... 
अपूर्य राममें ज्ञान वेराग्य योद्याओंका सन्‍्मान करता हुआ यह 


अत्मधीर स्वरूप तन्मयतामें मटका हुआ स्वसमरानंदका 
स्वाद ले स्वपथ गवरोही हो रहे है । 
(२८ ) 

चतुर्थ शुद्ध गुणस्थानावरोदी स्वात्मानुभवी क्षायिक्रप्म्थ- 
ग्दट्ी जात्मवीर संप्तार स्थित जीवोंके अनादि कालीन तीज्र शत्रु 
और मोह रामाके परम प्रिय जीर बलि योद्धा सप्त मोह-कर्मपर 
परमिट, भपूर्व, और निश्चय मोह विध्येशनी विभयक्री उपलब्ध्रिसे 
अकथनीय आनन्द और मुक्ति-कन्याफे अनुपम निमझ मुख अव- 
लोकनके उलासमें तन्‍्मय हो रहा है और हृढ़ साहस पकड़ 
मोहकी अवशेष बृहत्‌ कमेरूप सेनाके विध्वंत्त करमेको भेदावि- 
ज्ञानमई भट्ट खड़गको उठाता है और उसकी निरमक कान्तिकों 
चमकाता हुआ अति निर्मयतासे मोह-दुलमें प्रवेश करता है । 
विशुद्ध परिणामरूप सिपाहियोंकी मददसे जानकी भानमें 
अप्रत्याख्यानावरणी कथषायके चार योद्धाओंक़ी  सेनाकी 
ऐसप्ता दुःखित करता है कि वे विह्ुल होकर सामना छोड़ भागती 
है भौर अति दूर मा भयके साथ छिपकर बैठ रहती हैं। इतने- 
हीमें देशाचारिन्न योद्ाक़ी १! प्रकारकी सेनाएं नो अपत्या- 
ख्यानावरणीके दलोंके तेनके सामने नहीं आ सक्ती थीं, भव झूमती 
हुईं व आनंद मनाती हुई व त्यागके सुगन्धित रंगत अपनी 
गनोहर पोशाकसि झलकाती हुईं युदक्षेत्रमें जाके अपने वेराग्यमई 
शत्य को चलानेके लिये कमर कप्तके खड़ी हो नाती हैं और विश्युद 
परिणामोंद्ारा अविभाग प्रतिच्छेदरूप वाणोंकी वर्षो करने लगती 


(५६) खतसमरानन्द । 


हैं। निप्त कारणते पारी मोहझ्ी सेना शिथिर पड़ जाती दे भौर 
अशुभ लेश्याका रंग त्रिल्कुछ मिट्कर शुभ तीन लेशबाओंका बदलता 
हुआ रंग इस आत्मचीरकी- सेनामें प्रकाशमान होने छम्नता 
है । इस समय मोह दलमेंसे भय खाके निम्न प्रकृतिरूपपी सेनाके 
चढ़ोंने अपनी सेनामें वृद्धि करना छोड़ दिया है और इतनी सेना- 
ऑने युछक्षेत्रके एष्ट भागों अवरूष्बन किया है। यह क्षायिक 
साम्यक्ती आत्मवीर इप्त प्रकार आरवक्की क्रिय'ओेंके वाह्य आाल- 
म्बनहाारा अतरंग स्वरूपाचरण चारित्रमें अधिक २ दृद्धि कर 
रहा है और कर्मकरुंकसे व्यक्ति अपेक्षा आच्छादित होनेपर भी 
शक्ति अपेक्षा अपनेको शुद्ध निरंनन ज्ञानानंद्मय अनुभव कर रहा 
है। मिप्त शुद्ध अनुभवके- प्रताप्से अपनी विशुद्ध परिणामरूपी 
सेनाओंको ऐसा सुखी और संत्तोपी बना रहा है कि 2नके मीहर 
शक्ति बढ़ती चली जा रही है और बारंबार अपने विद्याधर 
गुरुको नमन करके परमोपकारीके सु्णोंको अपनी कृतज्ञतासे नहीं 
भूछता हुआ हादिक भक्ति और साम्यभावरूपी परम बिचारशील 
संत्रियोंके प्रभावसे अपने उदयमें परम विश्वाप्त घार परम जानंदित 
होता हुआ और मृक्तिकन्याका प्रेरित अनुभूति सखीसे जात्मारूपी 
आराममें फेछ करता हुआ भव उप्तके गुणरूंपो वृक्षोक्री शोभामें 
टकटकी छगा देखते २ एकाग्र हो जाता है -तत्र॒ सर्व॑ विरसोसे 
एरथकृभूत निन रसके अद्भुत ओर अनुपम स्वादको पा उन्‍्मत्त हो 
स्वससरानन्दमें वेखबर दो जाता है और उच्त समयके सुख, 


सत्ता, बोध और चैतन्यके अनुभवर्में एकाग्र हो मानो जात्म-समु- 
द्रमें ह्वकर बेठ माता है। 


खसमरानन्द । (५७) 


(२९ ) 

परम कल्याणका इच्छक निनणुणानंदवरक प्म्ग्द्षी आत्मा 
मोहमछसे युद्ध ठान उसके बलको दबाते २ पंचमगुणस्थानमें 
पहुंचकर भीर उस्तके योग्य संपूर्ण सामस्तामान बदल एकत्र कर 
अब ह्॒त योग्य द्वो गया है कि भागे बढ़े और निम्त तरह दो 
सके शीघ्र ही आत्माके बेरीका विध्स् कर सके | इस धीरेंने 
१४८ कर्मप्रकृतियोंके दोमेंसे ६१ प्रकृतियोंके दलॉंको तो अपने 
सामनेसे भगा दिया है, केवल ८७ (१०४-अप्रत्याज्यानावरणी 
क्रोध, मान, माया, छोम, देवगति, देवगत्वानुपूर्वी, देवायु, नरक- 
गति, नरकगत्यानुपुर्वी, नरकायु, वेक्रियिकर शरीर, वैक्रियिक 
अगोपांग, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तियेग्गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, णनादेय, 
अयशरकीति) प्रकृतियोंके दल ही युद्को सामने अपस्थित हैं । 
इस वींएके विशुद्ध भावरूपी दल भी ऐसे बसे नहीं हैं । भात्मा- 
नुभवरूपी अंम्ृतका पान कैरते २ इनके अन्दर बलिछ्टिता ऐसी 
बढ़ गईं है कि ये मोहके दलोंवों कोई चीन भी नहीं समझते ।, 
इसको अपने कार्यमें अति सावधान देख विदयाघर गुरू इसको पुकार 
कर ऋहते दें-अरे वीर ! साहप कर, परणद्ध चोरके बशमें न पड़, 
अब तू मोहफे दलकी भी दृष् >चीनको नो तेरे पाप्त हो अपने 
पाससे निकार और प्न4 मूर्छा और उसके कारणोंको मेट, शरीर 
मात्र "रिग्रहका पारी रह और निद्वन्द विकार रद्वित होकर मोहके 
दलोके पीछे निरन्तर ध्यानका भम्रिवाण फेक। इस शिक्षासे 


- हे _च्य 
डिगुणित सा संकर यह वीर आश्मा उठता है; कमर कता 


है और अन्‍य स्व जोरसे चित्त हटा कर भपने दलोंके ढ़ कर- 
नेमें उपयुक्त हो नाता दे, श्रीविद्याघर गुरुके समीप सम्पूर्ण परि 

ग्रह भारकों त्याग बारूकके समान विकार रहित द्वोता है और 
केशोंका छोंचकर पंचमहात्रत रूपी मद्दान सेनापतियोंकी सुस्त 

गति प्राप्त करता है । इनकी मददका मिलना कि यक्ायक पत्या- 
ख्यानावरणी कपायोंके दक दबकर बेठ नाते हैं। इस वीरका 
प्रयाण सातवें शुणस्थानमें दो नाता है । निम्त नोरके साथ 
यह इस पस्थरूपर जाता है उप्ती नोरके स्ताथ ढ़तासे जम माता 
है, और सारे भोहके दर्लोंकी हिम्मत हरा देता है । उत्तम घर्म 
ध्यान शस्रफे बकसे सबवे क्मोको कम्पायमाल रखंता हुआ जाप 
अपने अतरंगमें सर्व प्रमादको हट ऐसा हुछासमान रहता है. कि. 
जिसका वर्णन करना असंभव है | जात्माक्री शुरू परिणतिकी 
भावनामें तल्लीनता प्राप्त कर ओर अपनेको रूपातीत ,निरंमन, 
नि्विकारी, परम गुणघनी , निमामृतप्तागर और अनंत गुणोंक्रा- 
आकर अनुभव कर नो आनन्द प्राप्त कर रहा है वह ज्ञानीके अनु- 
भव हीके गोचर है| इसकी सारी निवेलता इस समय दब गई. 
है। यह वीर आत्मा समता रसके श्रोतमे ऐसा डूब रहा है कि मोह' 
शत्रुके दृछ थी इसे देख जाश्रर्य करते हैं | इसकी इससमयकी 
शोभा निराढी है, _क्षितिया भी इस छविके निरखनेकी 
उत्सुक्ष हो रही है । पन्य है ५ तर जिसने स्वपुरुषार्थ बरसे: 
ऐसा उद्योग किया कि दीन हीन दरखखीस . शी पका, पर्नी, 
रंवसभरानन्द्का भोगी हो गया है | 


परमात्मपदारोही, ध्यानमग्न ध्याता ध्यान पेयकी एकतामें' 
तन्मब, स्वरूपावरूम्नी सप्तम गुणस्थानी वीर आत्मा किप्त दृश्यका 
आनन्द भोग रहाहे, इसका पता पाना ही दुलेभ है, क्योंकि निम्त 
समय यह निज कास्येमें तन्‍्मय है उप्त समय वह वचनके प्रयोगसे: 
रहित है, और नर वचन कल्पनामें पड़ता है तब उप्त रइयको जपने 
सामने नहीं पाता। इसलिये यही कहना होगा कि नो अनुमंवे सो " 
भी नहीं कह तक्ता और जो शाख्रद्वारा नाने सो भी नहीं कह प्तक्ता।। 
हाँ जो अनुभव करता दै-जात्माका आस्वादी होता दै, वह भास्वादसे " 
च्युत हो मानेपर अपनी स्पृतिसे इप्त बातको जानता है कि अनु- 
भव बड़ा ही आनंदमय होता है, पर उप्त आनन्दके लक्षणको न तो 
वह भोग ही रहा है और न वह कह ही सक्ता दै। और यदिवह 
कहनेका प्रदत्त करे तो सेभव है कि वह अनेक दश्टाता 'दाष्टांतोंसे 
उप्त श्रोताकों सांप्तारिक इन्द्रियननित सुखको- सुख माननेसे हटा 
दे, परन्तु उप्तके हृदयमें उसके वचनोंके ही रा विना स्वअनुभव 
वैदा हुए उच्त णतीनिद्रय सुखका झलकाव हो जाना: भतिशय्‌.. 
असंभव है | 

स्ररमणी-शिवरूपिणीवी आशक्तता, उप्तके स्वरूप स्मरणमें 
तन्‍्मयता, निराकुलतासे, उप्ती.विचारमें थिरता, अग्रतमई रसकी 
पेवता इस प्रप्तम क्षेत्रमें इप्त आत्मवीरको ऐसी प्राप्त दो गईं है 
कि मोह शन्नुके सुभट ४ संन्‍्व॒लन - कपाय और ९ नोकषाय 
युछक्षेत्रमें इसके सम्मुख हो शर्त्र चलोते:हैं, पर उनके निर्बक 
द्ाथोंसे फेंके. हुए शस्त्र उत्त वीरके ऊपर हीं ऊपर लगाकर गिर 


(६०) खममरानन्द । . 


जाते हैं; उसके खापत भावरूपी तनपर अपना घाव नहीं कर फक्ति। 
जब सर्वेसे प्रथक सेनापतियोंकी यह दशा, तब अन्य सैन्ययर्णोंके 
प्रयोग कब काममें जा पक्ते हें ? यद्द वीर स्व्तत्तामें ठहरा हुमा 
निन्न दृश्यके अनुपम अनेक सामान्य ओर विशेष गुणरूती रलोंको 
परख २ परम तृप्त हो हो रहा है । इस समय इसको यह णहं- 
कार है कि मैं अटुट घनका घनी-निन आत्मविभूतिका स्वामी 
हूँ। मेरे समान त्रैछोक्यमें सुखी नहीं | में मगतके जन्य सम्पूर्ण 
द्रृव्योंकी व जीवोंकी मी सत्तासे भिन्न, पर निन स्वमावसे अभिन्न 
हूँ | में अकलुंकी कर्मरूपी कालिमासे परे हूं। मेरे कमें, नोकमे, 
द्रव्यकर्मसे कोई नाता नहीं है। में एकाकी चित्पिरूप स्वच्छ 
स्फटिक समान ज्ञाता दृष्टा है | यद्यपि यह विकल्प भी उम्त सवा 

मुभवर्में स्थान नहीं पाते, परन्तु वक्ताको उप्त अनुभंवके दृश्यकी 
दशा दिखछानी है, इससे उस निराकुझ विरभावक्रो इन विकह्यों 
ही के द्वारा कथन किया जाता है | स्वपवेदीको रवरसवेदनमें 
विकल्प नहीं, आाकुछता नहीं, खेद नहीं | इपस्त अवस्थामें देख 
मोद् राजाकों बड़ा ही भाश्रय होता है कि अब मेरी प्रावान्यता 
जानेवाली है, भत्र इसको इस क्षेत्रसे गिरानेका फिर योग्य प्रयत्न 
करना चाहिये | वह मोह युझक्षेत्रमें आता है ओर इन तरह ही 
छुमटोंको ललकारता है, डांटवा है भोर फटकारता है । मोहकी 
प्रेरणासे प्रबहताको घार दीनताको छोड़ ज्यों ही वे तीत्र हुदय- 
चेघक बाण छोड़ते हैं उप्त विचारेका उपयोग विचलित को जाता 
है और जानकी आनमें वह सातरदेंगे, छुठत आ पहुंचता है । 


लो विफपोंक्री तरंगें रुक रहीं थी वें. एकाएक उठने छगती हैं, 


स्वसप्रानन्द । (६१) 


घमप्तान युद्ध फिर प्रारम्भ हो जाता है | उघर मोहके वाण, 
इधर वीरके विशुद्ध परिणामरूपी वाण दोनों खूब चढते हैं । 
परन्तु यद्द वीर; धीरवीर तुरंत ही अपने गुरु विद्यापरको याद 
करता है । ज्यों दवी वे आते हैं, अपूर्व विशुद्ध परिणामोंकी सहा- 
यता देते हैं कि यह प्रमादीसे अप्रमादी दो नाता दे और फिर 
सातवीं भूमि पा छेता है | वे विचारे १६ सुभट अपनाप्ता मुंह 
छे रह नाते हैं। भपना बछू चलता न जान दीन उदाप्त हो नाते 
हैं| यह धीरवीर निमगुणानंदी अदभुत स्वादके जनुरागमें मस्त 
हो नाता है, सत्र सुध बुध मानो विप्तरा देता है और यहांतक 
स्वानुभूतिसे एकमेक रमणता पा सेता है कि इसके सारे अग 
प्रत्येग वचन मन पत्र इप्तसे मानों परे हो जाते हैं। यह कायो- 
स्पगमें डंडा हुआ आप ही भाषको अपनेसे दी छअपनेमें. अपने 
लिये देखा करता है और उसी समय णपनेसे ही उत्पन्न स्वाम्रत 
रसको पिया करता दे | धन्य है यह स्वरूपानन्दी ! इत्त खप्त- 
मरमें ढढ़तासे लवछीन यह भव्य प्राणी सब आकुलताओंसे एथक्‌ 
निराकुल स्वसूमरानन्दको भोग, परमाल्द्वादित हो रद्दा है । 
(३१) 

मोह रामासे युद्ध करते २ यद्यपि चिरकाल हो गया है, तो 
भी साहसी चेतन अपने बलमें पूर्ण विश्वाप्त रखता हुआ मोहके 
विभ्यंद्में पृणतासे कमर कसे हुए अपनी सातवीं गुणस्थान रूपी 
भूमिमं बैठा हुआ अपने डज्वक परिणामोंकी सेनासे मोहके कम 
रूपी दलोंक्रो निवे् बना रहा हे । हम समय यह वीर अपने 
स्वकूपमें व अपनी अ्रद्धामें अच्छी तरह तन्मय है| जगतके यो- 


(६२) स्वसंपरान 
डाओंको युद्ध करते हुएं खेद-होता है; मनेमें: कपषायंकी कलुबेंती - 
दोती है. पर इस.वीरको न. खेद है न कल॒षंता है; , किन्‍्तुं इस 
सर्वके विरुद्ध इसके. परिणामोमें अपूर्व शाँति और आनन्द हैं? 
निम्त स्वानुमूति-तियाके लिये इस वीरका इतना परिश्रम: है उसमे. 
गाढ़ रुचि व्‌.प्रेमको-क्षण २ में आनन्द सांगरमें निमंग्न-रंखंता दै। . 
+.. यह छीन है-जपने 'कास्मरेमें: कुशछ हैं, तौ “मी? मोहके, . 
संज्वलन कपाय रूपी वीरोंनेनो अभी २ अति निर्वेकह्दों गए थे हे 
अपनी तेनी दिखाई: और ऐसी चपेट मारी कि उनके जोरके. 
सामने चेतेनके उज्ज्वल परिणाम दवे' और वह बकॉयक छठे. 
गुणत्थानमें आंगया.। यद्यपि. यहां उतनी ढढ़ेता नहीं: दै। तौमी .. 
चेतन अपने कार्य्यमें मजबूत है |. 'यहांसे नीचे गिरानेका : यंत्र; 
श्रुके दर भछे ही करें पर इधके दृढ़ दलोंके सामने उनका जोर .. ह 
नहीं चलता | * चेतन जत्र अपने दलोंका शुमार: “करता है तोः .... 
देखता है कि अहिसा, सत्य, अस्तेय,' बंह्मचस्य और अपरियग्रद - . 
यह पाँच बड़े २ - सेनापति अपनी वीरतामें' किसी तरह कम : 
नहीं है गे 

निन सुख सत्ता चेतन्य बोध रूपी निधिक्रों: किप्ती-भी) 
प्रकारसे भ्रष्ट न:दोने देनेवाढा अहिंसा महात्रंत-दै | सेत्य यंग: 
निम स्वरूपकी नि्मेल्ताको कायम रखनेवाढा सत्य महाव्तः है." 
निन विमूत्तिकें,सिवाग्र . अन्य कि्सीके कोई गुण व-पंयोयको नहीं? कम 


खुरानेचाछा शत्तेय मह्ाब्नत है।-निम बहमस्वरेपर्में थिरताकै साथे:: रा 
चलनेवाला ब्ह्मचय्ये महावत है.। “और-पर- भावोंका,: त्यागंरूप + ४: 


'स्वसमरानन्‍द । * (६३) 


तरंह पांच प्रमितिकी सेनाएं भी बड़ी ही अपूर्व हैं, जो सदा पांच 
महात्रत रूपी सेनापतियोंकी रक्षा किया करती हैं। निम जीव सम 
समस्त जीवोंका अनुभव कर निन चरण प्रवृत्तिसे पर नीवोंको 
बाघासे बचानेवाली ईर््या समिति है । कर्कश कठोर वचन वर्ग- 
'णार्भोंसे पर नीवोंक़ों बाधा होती है-ऐसा विचार प्तदा समता रप्त 
गभित शांत ध्वनिक्ो अंतरंगमें फेलाकर मिन तत्तकी सत्यताको 
'कायम रखनेवाली भाषा समिति है। व्यवहारिक शुद्ध भाहार 
बर्गणाओंके अहणसे केवल परकी तृप्ति नान निम अनुमवमह परम 
शुद्ध और स्वादिष्ट रसका आहार अपने आपको करा कर तृप्ति 
देनेवाली एषणा समिति है । व्यवहार प्रवत्तनर्में शुभोप्योग द्वारा 
वर्तते हुए बंधक्की आशंका कर निन उपयोगकों अति सम्दालकर 
निन भूमिसे उठाते हुए व निन ग्रुण व पर्यायके मनन रूपी 
गृहणमें प्रवर्तते हुए निम बीतराग परिणतिको रक्षा देनेवाली 
आदान निक्षेषणा समिति है | चिन आत्म पत्तामें बैठे हुए कमे 
मछोंक्रो अपनेसे हटाकर उनको उनके स्व॒रूपमें व आपको अपने 
स्वरूपमें निमिकार रखनेवाढ़ी प्रतिष्ठापना समिति दै। ऐसी 
अपूर्य समिति रूपी सेनाओंके सामने शत्रुक्नी सेना क्या कर सक्ती 
है ।'पंचेन्द्रिय निरोधकूपी सेना भी बड़ी प्रजक्त है| यह प्रवक 
शत ओके आखरोंबो रोकनेवाली है | स्पश इन्द्रिय पर है, पुद्ुछ 
मय है, विनाशीक दै । मैं स्वयं चेतन्य स्वरूप अविनाशी हू- 
ऐप्ता अनुभव प्रधानी उपयोग निभ्वरूपके सिवाय अन्यको 
स्पश नहीं करता हुआ चेतनक्की सेनाक़ी ढढ़तासे रक्षा करता है। 


(६४) स्वसमरानन्द । 


आत्म प्रमुसे विलक्षण है-ऐसा जान ज्ञानोपयोग सर्व मिष्टादि 
रप्तोंका राग त्याग आत्म समुद्रमें भरे हुए पूर्णोनन्‍्द -रूपी निर्मेल 
रस़को लेता हुआ परम तृप्त रहता है और किप्ती भी झत्रुकी 
सेनाके चहकानेमें नहीं पड़ता | 

प्राण इन्द्रिय जड़ वम्तुओंडी गंघके आाधीन हो द्वर्प विषाद 
करती है । इसकी यह परिणति वैभाविक है । मेरे स्वमावसे 
सर्वथा भिन्न है-ऐसा जान चेतनकी ज्ञान चेतना सर्व पर चस्तु- 
आओंके सामान्य स्वभावको वीतरागतासे देखती हुईं अपूर्व छुगधित 
निम आत्म रूपी कमलकी मनोहर स्वानुभूति रूपी गंघर्मे भ्रमरीक्ी 
तरह उलझकर लीन हो जाती दे और पर पदार्थके गंधके मोहमें 
न पड़ शत्रुओंके जाक्रमणोंसि सदा बचती रहती है । चक्षु 
पहल परमाणुओंका संघट्ट है । अपनी पुहुलमई परिणतिसे स्थूछ 
पुद्ृकोंको देख देख हर्ष विवाद करती हुई शत्रुओं को अपने पास्त 
बुलाती है-ऐपता जान ज्ञान दृष्टि सम्हरती है और न देखने 
योग्यकी परवाह न कर देखने योग्य अत्यन्त सुन्दर निम शुद्धात्म 
रूपको व अन्य जात्माओंके परम मनोहर शुद्ध स्वरूपको देखनेमें 
लीन होती हुई, अपूर्व आनन्द प्राप्त कश्ती हुईं ऐसी चोकत्नी 
रहती है कि इसकी सेनाके पहरेके सामने किसी भी शन्नुसेनाकी 
मार नहीं जो इस चेतनरी रणभृमिमें प्रवेश कर सके । 

कण इन्द्रिय स्वये जउ हैं। भाषा वर्गेणामई जड़ शब्रोंकरो 
मृहण कर नाना प्रकार परिणति करती है। शब्चुओंकों बुलाय कर 
चेतनकी हानि करती है, ऐसा जान भाव आ्रुतज्ञान अपने अनुभव 


रूपी खड़गको किए हुए मुम्तेद हो माता है भौर घ्यनि सम 


(६५९) स्वसेमंरानन्द 


संकल्प विकल्पोंकी परवाह न कर अपने निर्विकरप ईवरूंपके मानन 
माननमें तलीन रहता हुमा निन स्वामी चेतनकी शत्रु दढसे हर 
तरह बचाता है । हद जे 

इप्त तरह पंचेन्द्रिय निरोध रूपी सेनाए भपना कतेव्य भछे 
प्रकार करती हुईं चेतन रूपी राजाकी सेवा बना रही हैं । 

उधर देखा माता है तो छह आवश्यक क्रियाओंकी गंभीर 
सेनाएं अपना ऐप्ता संगठन किये हुए हैं कि मिससे चेतनकों 
अपनी सेनाका पूरणण विश्वाप्त है । कट 

प्रतिक्रमणकी क्रिया पिछले दोपोंको हृटाती हुईं, नव अपने 
निश्चय स्वरूपमें परिपकत हो जाती है तब चेतनकी भूमिमें शुद्धता 
स्वच्छता व मनोहरता ही दीखती है भोर ऐसी अपूर्च छटा झल- 
क॒ती है कि मानों चेतनकझी स्व सेनाओंमें अमृत-जरू ही छिड़का 
हुआ है । यह दोप तिर्मोननी सेना अपनी ढढ़तासे दोषणनित 
शत्रु दरलोकि आागमनको रोके रखती हैं। प्रत्याज्यानको किया 
आगामी दोपोंपते रागमाव छुड़ातीं हुईं अपने निश्चय स्वरूपमें रह" 
कर चेनतको. निःशक रखठो है ओर डसे अपनी प्तत्ता व उप्तकी 
शक्तिका पूरा २ उपयोग करनेकी खतंत्रता प्रदान करती है। 
यह निमेल सेना अत्यायसे आनेवाले शत्रु दलको नहीं आने 


देती है। 


वंदना क्रियाकी सेना जब अपनी व्यवहारकी शिथिल म्रवू- 
सिमें थी तभ्र कर्म शत्रुओंके लिये घर कर दिया करती-थी, परन्ठु 
अब यह सेना अपने शुद्ध आत्म ख्वरूपमें ही छौछीन दै, उप्तकी 
पुजामें ही तन्‍्मय है, चेतनकों शुद्ध भावमें जागृत रखते हुए 
यह सेना भी शत्तुअफि आक्रमणसे ब्ची रइती है। 


स्वसमरानन्द । (६६) 


संस्तव क्रियाने अपने अप्तली रूपको सम्हाला है, अपने द्दी 
शुद्ध मुर्णोके अनुभव रूपी स्तृतिर्में भीनी हुईं चेतनकी सर्वे सेना- 
ओमें ऐसी सुन्दरता फेला रही है मानो सारी परिणाम रूपी 
सेनाकों क्रिसी भपूर्व विभयके लाममें शांत्मय पुरस्कार ही प्राप्त 
हुआ है । 

- यह संस्तव क्रिया चेतनको स्वस्वरूप व स्मश्नलफे इमरणमें 
सावधान रखती हुईं मोहके मनोहर ज्ञानरूपी नालमें पड़नेसे 
बचाती है | 

सामायिक क्रियाकी सेना तो बहुत द्वी बद्ाारदार है | इप्तके 
सर्व योडामोंकी सुरत एक सी परम शांतमय ओर मनोद्वर है । 
सर्वका डील्डौ भी बराबर है | पोशाक भी सर्चेकी एकसी श्वेत 
रंगकी है। यह सेना चेतनकी सारी सेनाओंकी ज्ञान है। इत्त 
सेनाके योडाओंके बान भी बड़े तीक्ष्ण व एक साथ चोट देनेवाले 
हैं, भिप्तकी च॑ं टसे कर्मशत्रुके दुलके दर स्वाहा हो जाते हैं । 
यह परम स्वात्मगुणानुरागिणी वीतरागताकी कांतिसे चमकऋनेवाली 
सामायिक क्रिया चेतनको अपनी शुद्ध भूमिमें टढ़ताके साथ स्थिर 
रखनेवाली दे, ओर ऐसी तेनशाली है कि इपके सामने शत्रुका 
धुक भी योडा चेतनके सेनाकी भुमिकामें प्रवेश नहीं कर सक्ता। 

कायोत्सग क्रियाकी सेना अपनी दृढ़, ऊंची, एकता, शांतता 
च दिन मनन रूपी पताकाको फइराये हुए चेतनकी स्तारी सेनाकी 
रक्षाके लिये दृढ़ स्तंभ स्वरूप है | इप्त क्रियाके प्रतापसे चेतन 
अपने सव्वे शुद्ध परिणामोंके योद्याओंके बलोंकों एक साथ अनुभव 
कप्ता हुआ परम तप्त रहता है और ज्यों ३ इस क्रियराका सद्दारा 


६७) स्वसमरानन्द-। 





'पाता है, कम शत्रुभेके विध्वेत्त करनेका उत्कट प्ाहंपत जमाता 
नाता है। . - . 
' - इस तरह छद्द शावश्यक क्रियाओंकी सेनाओंको देखकर चेतन 
चीर परम प्रप्नन्न हो रहा है | प्रगत्तगुणस्थानमें ठहरा हुआ चेतन 
अपनी से सेनाफ़ा अछग ३ विचार करता हुआ घपने बलको 
पुष्टठ जान और मोह शतन्रुसे विनय पानेकाः पका निश्चयंकर 
' स्वसमरानन्दर्म तृप्त हो परमानन्दित रहता है | 


र्‌ 
.... चैतन्य राना श्रपनी पूर्ण शक्तिको लगाकर व अपनी २८ 
. मूल गुण रूपी सेनाका विचार कर यक्ायक अपने उज्जकू परिणा- 
मरूपी शर्त्रोंकी सम्दाल करता है और बातकी बात्तमें. पष्टम 
श्रेणीसे सातवीं अ्णीपर पहुँच माता है इस अणीपर 
पहुंचते ही भब तो यह अपने समरके एक तानमें ऐसा 
लीन होता है. कि. इसे और कोई ध्वनि ही नहीं सुझती दै। 
यह क्षायिक सम्यग्डष्टी है । स्वतत्तका अर्केप निश्रय रखनेवाला 
है । अपनी शक्तिकी व्यक्तिमं व मोहके जीतनेमें .अट्ट परिश्रम 
कर रहा है| यह वीर जात्मा जब सातिशय अप्रमत्त गुणः्थानमें 
, तनन्‍्मय है। जब नीचे गिरनेका नहीं, ऊपर ही ऊपर चढ़ता दे। इस समय 
मोह शत्रुकी सेनाएं नो ६३ प्रछृतिरूप छठेमें आकर 'नमा होती 
थी स्रो उनमेंसे ६ का आना बन्द हो गया। जैसे अस्थिर,भशुभ, 
असाता, भयशस्की्ि, अरति और शोक केवल ९७ ही भाती दैं। 
हूँ। भब यह. आत्मा स्वत्थान, सप्रमंत्त ्रवत्यामें होता है तब इसके 
, आंद्वारक शरीर जोर भाददोरक अंगोंमें. पांव भी आते हैं । - इंसे 


स्वसपरानन्द । (६८) 


समय चेतन रानाके सामने मेद्ानमें खड़ी हुईं ८१ मेंसे आद्ारक 
शरीर, भाहारक अगोपांय, निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचला, और स्त्यान 
गृद्धि निकाल करफे ७ह ही प्रकृतियोंकी सेना है, तो भी मोहके 
युद्ध क्षेत्रफे घड्डेमें १४८ में से ५ दरशनमोहनी, ४ अनंतानुबंधी 
कपाय, नरक व तियेचायु इध्त तरह ५ निक्राछ कर केवछ १६९ 
प्रकृतियोंकी कुछ सेनाएं जमा हैं । अब भी इस उद्योगी वीरात्माकी 
इन प्तव सेनाओंक्ों विध्वेश करना है-बड़ा भारी काम है | तो भी 
यह घबड़ाता नहीं, इसके परिणाममें बड़ी भारी शांतता है, बड़ी 
भारी वीरागता है, बढ़ा ही ऊंचा धर्मध्यान है | रूपातीत ध्यानरमें 
लूय है जहां ध्यान, ध्याता, ध्येयका विकल्प नहीं है | इस समय 
इसके उपयोगरूपी दिश्ामें परमशांत निमे आत्मचन्द्रमा अपनी शुद्ध 
गरुगकिरणावलीको लिये हुए झलक रहा है। उच्त चेत्रमासे नो अतिशांत 
स्वानुभवरूपी रप्त टपक रहा है. उसे पान करते हुए इप्त ध्यानीको 
परम तृप्तता हो रही है । उप्त ध्यानमें प्रमाण, नय भौर निक्षेपके 

सर्व ही विकल्प अस्त हो गए हैं। इतने ही में मोह नाशक 
अधोकरण ढूव्षिके समय २ अनंत गुणी विशुद्धताको लिये हुए 
परिणाम रूपी सेनाओंका समागम होता है| यद्यपि यह सेना 

उतनी बलवंती नहीं है जैप्ती, अपूर्वक्रण व अनिवृत्तिकरणकी 

सेनाएं होती हैं;ती भी,मोद शत्रुक्ो छकानेके छिये व उसे रुछआानेके 

लिये, बड़ी ही प्रबढ् हैं। इन परिणामोंक्रा अनुभव कर वीरात्मा 

त्रिगुप्तछूप अति प्रौढ़ इुंगेमें बैठा हुआ;-मोहिके झपेटोंसे बिलकुल 

बचा हुआ है। उप्तको अपनी, अनुभूति तियासे सम्मेलन करनेका 
परम सुंदर अवसर हैं) वस्तवमें यह अनुभूति सखी दी शिव 


(६५९) स्वसपरानन्द। 


धुन्दरीकी भेट, कराने वाढी है | बिना इसके- बीचमें- हुए कोई 
उप्त अपूव सुदरीसे भेट ही- नहीं कर: सक्ता। न्‍ 
बड़े ही आश्ररयकी बात. है. कि यह स्वप्तमरानर्दी जात्मा 
स्वानुभूतिका भोग भी करता जाता है. और युद्ध- मी करता जाता 
है.। वद्यपि छोकिक अवश्थामें, दोनों. क्रियाओंका एक. साथः युग- 
पत होना सवधा अप्तेमव,है। तथापि पारलौकिक अवस्थामें दोनोंका 
शक साथ ही- सम्बन्ध है, नो निमानन्दी है | वही मोह- विभग्नी 
है। नो स्वरपफ्तका पान करनेवाछा है: वही. मोह- संहारक है:।. नो 
भव सम्पन्धी क्लेशोंसे अतीत है. वही मवर्भे अमण: करानेवाले, 
मोहको जीत पक्ता है.। जो निन भूमिमें स्थिर: वही ,--अपने:. 
निंशानोंसे मोहकी सेनाओंक्ी चूर चूर. कर सक्ता:है-॥-इप्त तरह 
ग्रह सातिशय अश्रमत्ती, आत्मा परम वीरताके,: साथ -, अपने म्रेम्त , 
रपफ्तको पीता हुआ व अपने छमाव्में कय रहते हुआ : मोहेके - 


सामने डट। हुमा स्वसमरानन्द्का परमसुख “ भनुभद्गे कर . * 


नहा है | । ७४४३६ 7 कमर 
(आओ 0 2 पानह जा, 

सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानमें विराजनेचाढा' साधु भात्मा 
मोहको विनय करने ही वाला है। इसके. परिणामरूंती,. उन्चरू 
बाणोंकी, ऐसी तेनी दै-क्ि मोहकी: सेनाको शीघ्रद्दी विष्वेश करने- 
वाल है ।, इतके निर्मेल. ध्यानंकी खज़के सामने. ,किसीका. जोर 
नहीं चलता । यकायक- तेनीसे /घम-ध्यानकी खड़गंकी उठाते: दी 
मोह शत्रु दक़ जो सामने. खड़े हुए हैं कांप. नाते: दें.। संज्वुच 
क्रो: मान माया -छोम:और नोकपाय सेनापतियोंकी सेना यकायक 


स्वस्तमरानन्द । (७०) 


घबड़ा जाती है । उनके घवड़ानेसे हीं उनको बहुतही निर्बरता 
जा जाती दे । वे चेतन रानाके रास्तेंकी रोककर खड़े थे, पर 
उनमें कायरताके आते ही वीर जात्मो अपनी सेनाओंकी बढ़ाता 
है और झव्से आठवें गुणस्थानमें प्राप्त दो जाता है। अपूर्वकरण 
गुणस्थानमें जाते ही चेतन रानाके पास ऐसे योद्धा जो पहले नहीं 
जाए थे इस चेतनकी वीरता देख जाते हैं और बड़ी दी उमंगसे 
इसको अपनाते हैं। अब इस वीरने घर्मेध्यानकी खड़गको मकास्ये- 
कारी जान छोड़ दिया और छढ़ताके साथ श्थकू-वितर्कविचार 
नामक शुक्रध्यानंकी खड़गकों हाथमें ले लिया है । इस पदमें यह 
बीर बड़ी ही एकाम्रतासे निर्मेल भावोकि बाण चलाता है, यद्यपि 
बीच २,में म्र वचन, काय योगोंकी पलटन होती दै, व श्रुतके 
पद व्‌ .अर्थका व एक गुणसे अन्य गुणका परिवतेन होता है तो भी 
इसको मातम नहीं पड़ता | यह तो अब इस थधुनमें है कि किसी 


. - तरह सोहको नाशकर भगादूं | यद्यपि यह वीर इप्त उद्यमर्में दे 


तथापि मोह भी गाफिल नहीं है। सातवें पद्म मोहकी सेनामें 
५७ प्ररृतियोकी सेना बढ़ती थी | अब वहां केवरू देवायुकी 
प्रकृति घट गई । इस क्षपक्र श्रेणीमें भी ५६ प्रकारकी सेना 
आरही हैं। युद्धमें सामना किये हुए ७ वेंमें ७६ प्ररृतियोंकी 
सेना थी अब सम्कप्रकृति, अद्धनाराच, कीलक, असंप्राप्त|सपाटिका 
संहनन रुक गईं केवक ७२ प्ररृतियोंकी सेना है, जब कि मोहरा- 
जाकी युद्ध मूमिमें १३८ प्रकृतियोंकी कुछ सेनाएं हैं, देवायुकी 
नहीं है। जो साहसी- होते हैं वे चातकी -वातमें बहुद कुछ कर 
डालते हैं | धन्य है वीर आत्मा ! अब इंसकी भावना सफ़र होनेकों 


(७१) स्वसमरानन्द । 
है | भब यह शीघ्र ही म्क्ति कन्यका का वर होगा | अब इसके 
मीतरी जोशका पार नहीं है | अब यह महाव आत्मा वीर रप्तको 
झलकाता हुआ स्वसमरानन्दर्का अनुपम रस्त पो रहा है। 


श्ष 

' आपूर्वकरण शुणस्थानमें बैठा हुआ वीरात्मा अपनी शुद्धोप 
योगकी दशामें अनुपम अनुभव रप्तका पान करता हुआ किप्त तरह 
उन्मत्त दे उप्तका वणन नहीं दो सक्ता । नैसे कोई मनुष्य दूरी- 
पर बैठे हुए अपने मिन्नकों मिलनेकी मनोकामनासे बढ़ा चछा माता 
हो और जब वह मित्र निकट रह जाता है तब अपूर्व आनन्दसें भर 
जाता है उप्तदी यह आशारूता खिल उठती है कि अब में शीघ्र 
दी मित्रसे मिलानेवाला हूं, उम्ती तरह इस वीशत्माकी दशा है।. 
यह णब क्षपकश्मेणी दवा नाथ है। मोह रामाकी हिम्मत इसके सामने ' 
पश्त हो गई दे | इसको अच्छी तरह भास॒ रह्दा दे कि यह 
अपनी फेवलज्ञनरूपी ज्योतिसे शीघ्र ही मिलेगा | शुकृष्यानकी 
निर्मेल तरंगें अव्यक्त रूपसे उठ २ कर इप्तके चित्तकों धो रही 
हैं। इस वीरकी उज्वल परिणामरूपी सेना दिनपर दिन अति 
टढ़ता और साहसमें भरती चली जाती है | यह बात सच दे 
कि जिसकी एक दफे विनय हो जाती है उप्तका साहस उमड़ 
जाता है, पर मिसकी कई दफे विनय पताका फ्टराए उप्तके 
साहप्त व उमंगका क्‍या कहना | यह. बोर संयम अश्वपर चढ़े हुए, 
उत्तम क्षमाका बख्तर पहरे हुए, ध्यान खड्ढ लिये , हुए समताके 
मैंदानमें इप्त भनुपमतासे क्रीड़ा कर रहा दे और अपनी खड़गकी 
घाराकों चमका रहा है कि मोह वीरकी सेना सामने खड़ी हुईं 


हर 


स्वममरानन्द । (७२) 


काप रही है, उपक्ो प्ताहम्त नहीं होता कि वह आगे बढ़ सके । 
यह वीरात्मा स्वप्तमाभिके नशेमें उन्‍्मत्त होता हुआ अपनी परिणा- 
मरूपी सेनाक्ो बड़े वेगसे चलता है. और ध्याव पड़गके दाव 
पंच इतमे वेगते करता है कि मोहकी सेनाके कई बड़े २ योडा 
चोट खाकर गिर नाते हैं और फिर कभी मुंद न दिख एंगे ऐप्ती 
प्रतिज्ञा कर लेते हैं । वे ३६ योहा निम्न प्रकार- हैं निद्रा,पचला, 
तीयैकर, निर्माण, प्रशत्त विह्ययोगति, पंचेन्द्रिय जाति, तेनम्त 
शरीर, कार्माण शरीर, भाहारक्र शरीर, भाहारक अगोपांग, सम- 
चतुरखपतस्थान, वेक्रियक शरीर, वेक्रियक ओँगोपांग, देवगति, 
देवगत्यानुपूर्वी, रूप, रस, गेघ, स्पश, जमुरुख्युत्व, उपघात, 
परघात, उछुस, तरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुम, छुभग, 
सुस्व, आदेय, हास्य, रति, जुसुप्पा मय हैं| इन नवीन सेना- 
ओके हठते ही यह नोवें ग्ुणस्थानर्मे आमाता है ओर अनिवधृत्ति 
गुणस्थानी कहलाता है | अब यहां केवल २९ प्ररृतियोंक्री सेना 
ही मोहकी सेनामें आती हैं | मेद्ानमें ८ वीं श्रेणीमें ७२ प्रकृ- 
तियां थी, अब यहां ६ नहीं हैं; अथात्‌ हाप्य, रति, भरति, 
शोक, भत्र, जुगुप्प्ता | फेव5 ६६ हो अपना चीचा झुंदू किये 
हुए खड़ी हैं। यद्यपि मोहकी रंगकी भूमिमें अत्र भी १३८ 
प्रकृतियों है सेना पुरानी आई हुईं मौजूद हैं | 'इस समय भी 
चेतन चीरके पाप्त वही प्रथम शुक्नत्याव रूपी खड़ग है, पर यहां * 
इसकी घार बहुत तीछ्ण होगई है। मोहके बलको तोड़ते २ 
इप्तकी घार तेन हो गईं है | आठवेमें इसकी धार भी मन्द थी 
और ध्याताकी स्थिरता भी' कम, थी, पर यहाँ स्थिरता अधिक है। 


(७१) सखसप्राननद्‌ 


भ्र्रं 


इस वीर साहप्तीका उत्साह भी ज्यादा है |. यह पर्मबुद्धिः पविश्न 
कार्य करनेवाली आत्मा परम पुरुषार्थी है।' इसकी तृष्णा भी 
अगम्य है, इप्को तीनछोक व अछोकका राज्य हेना है, इसको 
प्िड अवस्थाकी बराबरी करनी है, इसको तीन छोकफे ऊपर 
भग्मभागमें विराजना है | ऐसा तज्रप्णातुर शायद ही कोई दो; 
पर धन्य, दे इस शुद्धात्ससेवीकी महिमा ! यह अपने महान्‌ छोभ- 
को रखते हुए भी निरेभी है-परम संतुष्ट- है-पद्रससे रहित 
आत्मीक रसका आस्वादी है, भात्मानुभवकी फल्ोढोमें कलोछ 
फरनेवाला- है । यह धीर वीर परमात्माफ्षी अप भक्तिमें क्वीन 
रहता हुआ जोर मोह शब्रुके दांत खट्टे करता हुआ स्वसमरा- 
ननन्‍्दका णपूर्व लाभ ले रहा है | | 
. (३५) 

संयम-अश्बपर आरूडढ़ परमोत्माही जात्मा ९ वें गुणस्थान 
में 5हरा हुआ जिन अपूर्व परिणाम रूपी सेनाओंका छाम कर रहा 
है उनका कथन नहीं हो स्क्ता | इन सेना-समूहोंमें एक बड़ी 
अद्गुतता यह है कि सेनाओंका प्रवाह विलक्षण होनेपर भी उन्हीं 
सेनाओंके बिलकुछ प्मान हैं, जो ऐसी अगीपर जारूंढ़ हरएक 
वीरात्माको प्राप्त हुआ करती हैं | मोह शत्ुके कपायरूपी योद्धा 
इन सेनाओंको मुंह देखते ही थरथर कांपते दें और अंतसुहू्तकी 
वीतसगकी वाणवर्षासे उनके पेर टिकते नहीं और सबके सब परिर 
जाते हैं। चेतनवीर अपनी बाणवृष्टिको कम नहीं करता और 
प्रतिप्तमय- भधिकाधिक वेगके साथ वीतरागताकी शांतमय भत्िये 
र्साता है, भिनके प्रभावसे कर्पायोंकी सेनाएं अधमरी होती हुई 


सपमरानन्द | (७४) 


प्राणहीन हो जाती हैं | केवल एक छोम कषायके प्राण नहीं निक- 
लते | वह अपनी जमेरी पंजरी ढिये हुए स्वांप्त लिया करता दे | 
शेष कषायेंके मरनेपर केवरुसुक््म छोमके नीवित रहेते हुएं यह 
बीर आत्मा सुक्ष्मसांपराय नामकी दसवीं श्रेणीमें उपस्थित द्ोता 
है । यहां पुरुषचेद संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोमको घटाकर 
केवल १७ नवीन कर्म-प्ररृतियोंकी सेना ही मोहकी फौममें भाती 
है; नवकि रणक्षेत्रमेंसे क्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंप्तकवेद, संम्वछुन 
क्रोध, मान, माया, ऐसी ६ सेनाओंकी सत्ता दी निकल नाती है। 
केवक ६० कर्म प्रकृतियोंकी सेनाएं ही ६६ में से रद जाती हैं । 
जबकि मोहके पास उप्तके भंडारमें १०२ सेनाका ही सत्व रह 
जाता है ० मी श्रेणीमें १६८ का था, उसमेंस्े निश्नलिखित 
छत्तीप्त प्राण रहित हो नाती हैं | तियंग्गति १, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी 
२, विकलत्रय ३, निद्वानिद्रा १, प्रचलाप्रचका १, स्त्थानगृद्धि १, 
ड््योत १, जाताप १, एकेन्द्रिय १, साधारण ९, सूक्ष्म १, स्थावर 
१, प्रत्याख्यानावरणीकृषाय 8, अप्रत्याख्यानावरणीकृषाय ४, नोक- 
घाय ९, संज्वलन क्रोध १, मान १, साथा १, नरकमत्यानुपूर्वी £। 

इस तरह यह वीरात्मा मोहपर विनय पाता हुआ अपने 
महापराक्रमशाली तेमझे घारे हुए भौर प्रथम शुक्कध्यानक्ी खड़- 
गक्तो तेन किये हुए अमेद रत्नत्रवमयी स्वप्तवेदव ज्ञानद्वारा निम 
आत्माके शुद्ध परम पारणामिक स्वरूपमें छीन होता हुआ परसे 
उन्मुख होते हुए भी परका किश्वित विचार न करके रव स्वरूपकें 
अम्तमई नलसे भरे हुए समुद्रमें गोते रूयाता हुआ सिद्ध सुखके 


समान परम भतीन्द्रिय स्वप्तमरानंद्कों अनुभव करता हुआं प्रमुदित 
हो रहा है । हक 


(८६)... खंमेशानन्‍्ँ। 
५ (शै) 

. पीर आत्माने परिश्रम करते २ शत्ुके विनयमें कोई' कप्तर 
नहीं खखी है,दसवें गुणस्थानमें बेठा हुआ यह वीर प्रथवत्ववितर्के 
विचार नामा शुक्रध्यानके द्वारा छोड़े हुए विशुद्ध परिणामरूपी 
बार्णोते कमेशब्रुंओंकी महान खेदिंत कर रहा है बातकी बातमें 
सुक्ष-लोभ रूपी ध्योद्ो, नो अपमरी दक्षामें पढ़ा हुआ श्वास 
ग्रिन रहा था, जपने प्राणोंक्रों त्यागता है और तब मोह राजा 
मय अपने कुटुम्बके नाश हो जाता है। उस समय उप ज्ञानी 
अत्माक्ी क्षीण मोह गुणस्थानी कहते हैं | मोहके विभयसे जो 
इस वीरको हो रहा है वह चचनातीत है| भव यह स्वानुभूति 


रमणीफे रमनमें ऐसा एकाग्र हो गया है कि इस्तकां उपयोग अन्यत्र 
पढटता ही नहीं | यधपि मोह राजाका मरण होगया है. तथापि 
उसकी सेनाके ७ क्मेरूपी योडा जमीतक सनीवित हैं | यथपि 
वे इसके स्वानुभव विराप्तमें विधावक नहीं हैं; तथापि इनमेंसे 
वरणी भनंतजान, दर्शनांवरणी अनंत दर्शन, अंतराय अनंतवीर्यके 
प्रकाशित होनेमें बाधक हो रहे हैं और इंस आत्मांको पूण प्त््व 
भोगनेम  विन्नऊर्ता हैं। इस वीरने इन्हींके संहारके छिये 
एकत्त्ववितर्कविचार नामा द्वितीय शुक्त ध्यानकी खड़ग' 
सम्दाली है और अंतमुंह॒ते प्येत तक उसके झुछ परिणाम रूपी 
बोटोंकी मार उनको  देनेका निश्चय करलिया है | मोक्ष -नारीको' 
अब पूण निश्चय हो गया है कि - यह वीर शीघ्र ही शिवपुरका 
प्रभु हो नायंगा। इसीके जानंदमे मोह शत्रुके क्षय होने पर 
विप्नकी गंरजसे नहीं, किन्तु प्रमोद प्रदर्शनाथ : सातावेदर्नय-कर्म 


सखसपरानन्द । (७६) के 
मेंग २ कर आता है और व्रिना कोई विकार पैदा किये हुए... 


एक, समग्र मात्र विश्राम कर अपना आदरःचेतर्न रामा-हारा ने /. ' 


पाता हुआ चल देता है | मोह रान्ाका, निमक खानिवाले: कर्मोकी 
सेनाएं मोहके मरने. पर भी युदक्षेत्रमें ड॒टी हैं |: १५ वें में ६०: 


दल थे उनमेंसे सुद्मलोभ, वजनाराच- और नाराचके . नष्ट ही .... 


जानेसे केवल ९७ ही द> अति ग्हानित .अवस्थाम रहगए हैं । . 
मोह राजाके भंडारमें अब भी १०१ सेनादछ: पंड़ा है । ,० वें. 
में १०२ का था उनमेंसे संज्बछन छोमके चले माने-परं १०१. , 
प्रक्रतियोंके दर्लोंका ही सत्त्व है | इस समय इंप्की >एकाग्रता / . 
इसके वित्तकों जो साहस; .-निमेलता और एकाग्रता प्रदान: कर 
रही है उप्तका अनुभव उप्ती ही वीरको है. नो कोई अंपने शंत्ुका .. 
संहार कर डाले और फिर यह. भरोप्ता हो कि वह -सदाके लिये. . 
विमग्री हो“गया तो उप्तके “हपेका क्‍या. ठिकाना £ भिप्तः मोहके .. 


रहते हुए कर्मांड़ी सेनाएं-आा. जाकर चेतन रामाकी, शक्तियोंकी 


दबाती थीं और इपुकों अपने स्वरूपसे गिराकर पर-पुद्धंछमनित 
पर्यायों व. अवस्थाओंमें ब|वला: कर देती थीं, :चह -मोहराना-जत् 


चला -गया तब जात्माके: प्रभुत्वका क्या ठिकाना ! यह वीरघीर: .. 


आत्मा जपनी शक्तिको सम्दाले हुए. पूर्ण एकचित्तेतांसे अपने गढ़: : . 


पर खड़ा हुआ बड़ी ही घीरता और स्वप्रभावस्े अपने ही. अंत- .. । 


रंगमें सवसपतरानंद्का उपभोग करता हुआ दीघ्तमान हो रहा है तू . 
(२७ ) ४ डा & 

मोहविनयीः दादश ग्रुणस्थानावरोही -वीरात्मा.. निर्विकर्प: . : 

समाधिक्नी: एकंतारूपी, छिनीय .शुकेहष्यानकी अति विशुद् परिणार: 


(७७) स्वसमरानन्द | 


मरूपी चोटोंसे उन कर्मरूपी सेनापतियोंको विहुछ कर रहा है 
जो मोह रामाके नष्ट होनेपर भी अपने आप मरना तो कबूल 
करते हैं, परन्तु पीठ दिखाना उचित नहीं समझते | “अंतर्महर्तके 
लगातार प्रयत्न करनेसे ज्ञानावरणी, दृशैनावरणी और अंतराय 
करमोकी सेनाएं अपनी वर्तमान पर्यायको छोड़कर जड़-पत्थरके. 
खंड समान घेकाम हो जाती हैं| इनके नष्ट होते ही इस वीश- 
त्माको जहंत परमात्माके शांतमय पदसे भरूंकूद किया नाता है। 
इप्त अभूतपूर्व दशाके पाते ही जंतरंग और बहिरंगकी अटूट रुक्षमी 
प्रभुकी सेवाके लिये आजाती है । अब तो इशप्त 'बीरकी आअपूर्य 
दशा है | इसके जानन्दका कुछ ठिकाना नहीं | अब यह कत- 
कृत्य हो गया है, इसने इच्छाओंका रोग समूल नष्ट कर दिया 
है, पराधीन, इन्द्रियननित ज्ञान भी नहीं है, अतीन्द्रिय व स्वाभा- 
विक्र जश्ञानरूपी दर्षणमें विना ही चाहे अपने स्वभावसे त्रिक्रालवर्ती 
सर्वे द्रब्योंकी सर्व पर्यायें झलक रही हैं तो भी उपयोगकी थिरता 
निन आत्मानुभवमें ही शोभायमान दे । यद्यपि परोपकार करनेकी 
चिंता नहीं है तो भी पूवेमें भावित भगत उपकारक भावनाके- 
प्रतापसे स्वतः स्वभाव प्रशुकी वचनवगेणा शुद्धि पूर्यक क्रिस्ती 
कंठप्थ पाठके उच्चारणके समान व निद्रित अवस्थामें वचन स्फूर्ति- 
वत व बिना चाहे अगोंका फडकन व पयोंका जभ्यत््त मार्गमें 
गमनके समान खिरती है मिमप्तके हारा अन्‍य नीवात्माओंकों यह 
घोषणा प्राप्त होती है कि मोह शब्नुके पंजेमें फसे हुए तुम दुःखी 
पराधीन, बलहीन और निरूष्ट हो रहे हो, अतएवं इस मोहके- 
विन्ञय करनेका उप्ती उपायसे उद्योग करो जैश्त कि हमने किया दे | 


स्वसमरानन्द । (७८) 


इस घर्मोपदेशके प्रतापसे अनेक भव्य जीव निकट संप्तारी सम्दरते 
हैं भर मोहके नीतनेके लिये बेरी कमर कप्त लेते हैं | 

यथ्पि प्रभु परमात्मा हैं तथापि मोहद्ारा एकत्रित सेनाओोंका 
सववेथा संगठन मोइफे क्षय होनेपर भी अभी दूर नहीं हुआ हैं। 
आतसाक्षेत्रमें अपमरी दशामें भी फर्मेसेनाएं अड्डा किये हुए हैं। 
युद्में साम्दना करनेवाली उदय होती हुईं बाहरवें गुणस्थानर्मे 
4१७ कर्मसेनाएं थीं। भिनमेंसे ५ ज्ञानावरण, ५ जतराय, २ 
दरशनावरण तथा निद्रा और प्रचक्ा इन १६ म्ररृतिरूपी सेनाओंकिे 
घट जानेपर ४१ प्ररृतियोंकी सेना अब भी साम्दने मीजूद दे 
तथा तीथकरकी भपेक्षासे ४३ की है। युछ्क्षेत्रकी सत्तामें १२ 
वे में १०८ सेनाएं थीं। यहां उन्हीं ऊपरकी १६ प्रकृतियोंकि 
घटानेपर अब भी ८५ प्रकृतियोंक्री सेना पड़ी हुई है । यहां भी 
आत्माके प्रदेशके सकंप होनेके कारण सातावेदनीय कर्मेकी नवीन 
सेना भी जाती है, परन्तु आकर चली नाती है, प्रभुको मोहित 
नहीं कर सक्ती | वात्तवमें जब मोह रानाको ही नष्ट कर डाला 
तब फिर किप्त कमेकी शक्ति है जो आत्माको भचेत कर सके | 
धन्य हे यह वीर निप्तने अपने सच्चे झटूट पुरुषाथके बलसे भीव- 
स्मुक्त परमात्माका पद प्राप्त करके स्वसमरानन्दके अनुपम 
लाभ लेनेका मागे शनन्त कालके लिये खोल दिया है । 

( रे८ ) 

परम प्रतापी परमघीर वीर जात्मानें अपने साध्यकी सिद्धिमें 
अपने आत्मोत्साहकी ढढ़तासे पूर्णता प्राप्त कर ली. है-यह बात 
बड़े महत्वकी दे । जिम गुणत्थानपर जाजानेसे यह आत्मा सुक्तिः 


(७९) खसमरानन्द । 


सुन्दरीका नाथ हो जाता है उप्त अयोग नामके १४ वें गुणस्थान- 
पर इप्तने प्रवेश कर लिया है । अब यहां किसी भी नवीन सेना- 
का युझक्षेत्रमें आगमन नहीं होता । त्तेरदवें गुणत्थानमें ४२ कर्म 
प्रक्नतियोंक़ी सेनाएं युखक्षेत्रमें अधमरी दशामें पाम्हना किये हुए 
थीं। यहां उनमेंसे ३० घिलकुर साम्हनेसे हट गई, णर्थात्‌ 
वेदनी १, वज्यूपभनाराच संहनन १, निर्माण १, स्थिर १, 
अस्थिर १, शुभ १, जशुभ १, सुस्तर १, दुश्स्वर १, प्रश॑स्त 
विद्ययोगति १, कम्रशत्त विह्योगति १, भौदीरिक शरीर १, 
ओऔदारिक आंगोपांग १, तैमप्त शरोर ह, कार्माण शरीर १, 
समचतुरखसेस्थान ६, न्‍्यग्रोष !; स्वाति १, कुठ्मक १, वामन 
१, हुंड| १; सर !, रप्त १, गंध १, वर्ण १, भमुरुहधुत्त १, 
डपघात १, परवात १, उद्धाप्त १, प्रत्येक १, हृप्त तरह ३६० के 
भानेपर फेवल १३ प्रकृतियों ही की सेनाएं रह गईं हैं, नसे 
पेदनीय १, ममुप्यगति १; मनुष्यायु १, पंचेन्द्रिय भाति १; 
सुभग १, त्रप्त १, बादर १, पर्याप्त ६, आदेय १, यशःकीर्ति 
९, तीथकर प्रकृति १, उच्च गोत्र १; यद्यपि युछक्षेत्रमें तेरहवें 
शुणस्थानकी तरदद अंतिम दो प्मय तक ८५ का स्त्व रहता है 
पर उस्ती समय ७२ का सत्व विध्वेश हो जाता है जोर अतिम 
सम्यमें शेष १६ प्रकृतियोंकी सत्ता भी चढी नाती है ! इस तरह 
इस थुणस्थानमें आत्मवीरको बहुत परिश्रम नहीं करना पढ़ता | 
मितने प्मयमें हम झ-ह-उ-ऋ-छरू-ऐसे पांच भक्षरोंकों बोलते 
|| उतनी दी देर तक यह वीर परम निष्कृम्प परम ध्यानरूप 
भत्मन्त शुद्ध परिणतिको छिये हुए अपने आत्मानन्दर्में लीन 


स्वृप्तपरानन्द । (८०) 


रहता है । इसीके प्रतापसे सारी कमोक्री सेनाओंकी उंत्तो दूर हो 
जाती है | आत्मबीरके लिये मेदान साफ होनाता दे । कहीं कोई 
भी रिपु योद्धा दिखढ़ाई नहीं पड़ता | सब तरह शब्रुका विष्वेश 
कर इस वीरने अन्त कालके लिये अपना कोई. भी विरोधी नहीं 
खखा नो इप्तको अपने साध्यसे रंच मात्र भी गिरा सके | जब 
यह पूर्ण परमात्मा -.होगया है । शरीरादि किसी भी पुद्ठलकी वर्गे- 
णाका सम्बन्ध नहीं रहा है । निष्कलंक पृणमासीके चेद्रमाके समान 
पूर्ण प्रकाशभान होगया है | स्वभावसे ही ऊध्व गमन करके यह 
तीन छोकके अग्नभागमें तनु बातवक॒यमें जाकर ठइरा गया दै। 
अलोकाकाशर्म केबल प्रकाश होनेसे. घमोस्तिकायकी आगे सत्ताके 
बिना यह भागे नहीं जाता । यह प्िछधत्मा होकर ऐपा 'इच्छा- 
रहित, रुतछृत्य और स्वात्मानन्दी हो गया है कि इस परमात्मा- 
को अब कोई सांप्तारिक सेकरप विकल्प नहीं सताते | इसका ज्ञान 
स्वरूपी भात्मा अपने अतिम देहके समान उप्तसे कदमें वःलसे 
भी कुछ कम, आकरारको रखे. हुए सदा स्वरूपके अनुपम आवन्द 
रपफ्तका स्वादी रहा करता है, निन शिवतियाके विलाप्से उत्पन्न 
अम्तधाराका नित्य निरनन्‍्तराय पान किया करता है | अब इप्तकी 
ईश्वरता पूणे हो गई है, निश्न अटूट लक्ष्म'कों मोहकी फोमने 
दुब्या था उप्तको इसने हासिल वर किया है| इसकी महिसाका 
अब पार नहीं है | मोह शत्रुसे लड़ते हुए नो प्मरका आनन्द था 
वह यहां समरके विजयके अ'नन्‍दमें परिणमन हो गया है | इसका 
जानन्द अप स्वाघीन दे | आप ही नाथ है, आप ही शिव सुंदरी 
है, स्िफे.कथनमें भेद है, परन्तु वात्तव्में ममेद है ।. परम शुर्ध 


(८६) सस्परानन्द | 


निश्चय स्वरूपका घर्त्ता होकर यह भव स्वभाव विकाशी हो गया 
है, ओौपाधिक ग्रुणोंसे रहित होनेसे निशुण है, एर स्वाभाविक 
गुणोंक्ा स्वामी होनेसे छयुण है | घन्य है यह वीर, घन्य है यह 
सम्यक्ती जात्मा, धन्य है यह रत्नत्रयका स्वामी | भव यह मकछ- 
जनोके दास ध्येय है। स्वससरानंद्फे फरको पाकर निश्रग 
शुद्धोपयोगरो रखता हुमा यह दीर महावीर परमात्मा होकर निप्त 
भद्गुत धनातीप आनन्दका जनुभव कर रहा है उछ़ आनन्‍्दक्ी 
झलकको वे ज्ञानी भी प्राप्त कर सक्ते हैं नो इस महावीर परमात्माफे 
मुर्गा अनुभव कर उसके शुद्धोप्योगके एथ्पर अपने उपयोगको 
जाचरण कराते है। शुभोपयोगमें रुके हुए महुप्य मुमुक्तु होकर 
निप्त स्वात्मलामक्की फिक्र करते हैं वह स्वात्मलभ प्वे मुमुझ्षु- 
ओंक्नो प्राप्त हो ऐसी इध स्व स्वरूप मननके अभिद्षप्ती ठेखककी 
भावना है। मिप्त तद्माइप्त वीर मिथ्याठप्टीने अति नीची श्रेणीसे 
चढ़ कर सर्वोच्च अणीकों प्राप्त करके अपने पएरमात्म पदक्ा लाभ 
कर लिया है ओर हतप चतुर्गतिमय संप्तारफे भमणसे अपनेको 
रक्षित कर लिया है | हप्ती तरह जगत चिवाप्ती हरएक स्वभाव 
विक्राप्तका इच्छुक भव्यात्मा उद्यम करके उस परम सुल्मयी स्वप- 
दक्को उपलब्ध कर प्तक्ता है और भवस्तागरसे निकलकर अनन्त 
काल तक़के लिये सुखसागरमें मग्न होकर परम सुखको प्रातकर 
प्तका है| इति-झुभे भवतु-कर्याणं मवतु | 

मित्ती श्रावण छुद्दी | रवि० विक्रम सं० (९७१, दीर सं० 
२४४२, तारीख ३० ,जुलाई १९१६ ई. 
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